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दो शब्द 





साधका के िए "विपश्यना" नाम के मासिक प्रेरणापत्र का प्रकाशन 
सन १९७१ सेहो रहा है। तभी से इसके हर अंक मे बुद्ध-वाणी का 
कोईन-कई संदर्भ भी भाषानुवाद सहित उद्धूत कियाजारहाहै। 

इन संदर्भो का चयन विपश्यनाचार्य श्री गोयन्काजी स्वयं क रतै । ये 
सभी संदर्भ साधकांके ठिए बडे प्रेरणादायी होते है ञौर इनमे से बहतो कौ 
व्याख्या भी वे साधना-शिविरों के दौरान करते है। साधकांके ठिए इन 
संदर्भो कास्थायी महत्त्व होने से अव इन्हे पुस्तकाकासं प्रकाशितक रनेका 
निर्णय छिया गया है| 

प्रकाशनसे पूर्वं इन संदर्भ काविषयवार वर्मीक रण कर इनं उपयुक्त 
शीर्षको एवं उप-शीर्षकां के तठे रखा गया है। 

हमारी मंगल कामनाहै कि इस सप्रयास से सभी साधक खूब खूब 
लाभान्वित हीं | 











निदेशक , 
विपश्यना विशोधन विन्यास 





धम्मवाणी-समग्रह 


(१) शील 


शील की महिमा 
सीलं बलं अष्टिं, सीलं आयुधमुत्तमं। 
सीलमाभरणं सेदं, सीं क वचमब्भुतं॥ 





(अनुपम-) अप्रतिम है शीठ का बल (-वैभव)। उत्तम है शीठ का 
आयुध (-अस्त्र) | त्रेष्ठ है शीठ का आभरण (-आभूषण) | अदत है शीक 
का क वच (-बख्तर) | 

सीलगन्थसमो गन्धो, कुतो नाम भविस्सति। 
यो समं अनुवाते च, पटिवाते च वायति॥ 

शील-गंध के समान अन्य गंध कहांहोमी -जौ जैसे हवाकेरुख की 
ओर, वैसे ही उल्टी जर भी बहती हो। 

सोभन्तेव॒ न राजानो, मुत्तामणि विभूसिता। 
यथा सोभन्ति यतिनो, सीरभूसनभूसिता ॥ 
मुक्ता-मणियो से सुसज्जित राजा भी एसे शोभायमान नहीं होते जैसे 
कि शीर के आभूषण से सुसज्जित यति शोभायमान होते है। 
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वेला च सवरं सीलं, चित्तस्स अभिहासनं । 
तित्थञ्च सब्बवुद्धानं, तस्मा सीलं विसोधये॥ 





संयम शी काप्रमाण है, शीट चित्त को आनंदित करताहै ओर सभी 
वुद्धों का तीर्थ (संप्रदाय) है, इसठिए शी को विशुद्ध करे। 





शील की सुरक्षा 


कि कीवअण्डं चमरीव बालधि, पियञ्च पत्तं नयनं व एक कं । 
तथेव सीट अनुरक्खमानक, सुपेसला होथ सदा सगारवा ॥ 





जिस प्रकारटिटिहरी अपने अंडे कौ.चमरी गाय अपनी पष्ठ कौ,माता 
अपने इकटौते पूत की, काना व्यक्ति अपनी अकेठी आंख की 
(सावधानीपूर्वक सुरक्षा क रता है), उसी प्रकार शीठ की भठीभांति सुरक्षा 
करे ओर उसी के प्रति सदाचरणयुक्त हो उसका गौरव करे। 








शील का अतिक्रमण 


पाणातिपातो अदिन्नादानं, मुसावादो च वुच्चति। 
परदारगमनञ्येव, नप्पसंसन्ति पण्डिता ॥ 
यह जौ प्राणी-हिसा, चौरी, बूट ओर परस््रीगमन कहलाता है 
समङ्चदार लोग ठसक प्रशंसा नही करते। 
इत्थिमिस्से कु तो सीलं, मंसभक्खे कुतो दया। 
मुसमाने कुतो सच्चं, महारोभे कुतो हिरी। 
महातन्दे कुतो सिषं, महाकोधे कुतो धनं॥ 





स्त्रीसंसर्ग मे निरत रहने वाठे मे शीट क हां ? मांसभक्षण करने वाठे में 
दया क हां ?द्ूठ बोलने वाटे म सच क हां ?महातंद्रिक आलसी के पास शिल्प 
कहां? महाक्रोधी के पास धन कहां? 
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(२) चित्त 


चित्त की सुरक्षा 
चित्तं, भिक्खवे, रक्तं महतो अत्थाय संवत्तति। 
भिक्षुजो, सुरक्षित कि या हुञा चित्त महान अर्थकारीहै (महालभकारी 
है) 
मनोपकोपो रक्खेय्य, मनसा संवुतो सिया। 
मनोदुच्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे॥ 
मानसिक आवेश (उन्माद) से अपने को बचाये, मन से संयत रहे (उसे 
संयमित रखे) | मानसिक दुराचार को ल्याग कर मानसिक सदाचरण कर्‌। 
अनभिज्ञा विहरेय्य, अव्यापन्न चेतसा। 
सतो एक ग्गचित्तस्स, अन्डत्तं सुसमाहितो ॥ 





लोभरहित (चित्त से) विहार करे, क्रोधरहित चित्त से विहार करे, 
स्मृतिमान ओर एकाग्र चित्त वाठे का अंदर सुसमाहित होता है। 
चित्तं मम॒ अस्सवं विमुत्तं, दीघरत्तं परिभावितं सुदन्तं । 
पापं पन मे न विज्जति, अथ चे पत्थयसी पवस्स देव॥ 
मेरा मन आज्ञाकारी, विमुक्त है । दीर्घकाटसे मैने इसे सुशिक्षित कर 
रखा है, सुदंत बना (वश मे कर) रखा है । मुञ्चमें (जरा भी) पाप नहीं वचा 
हे। हे देव! अव चाहो तौ जी भरकर बरस लो 
सुदुहसं सुनिपुणं, यत्थक मनिपातिनं। 
चित्तं रक्खेथ मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥ 
जिसे समञ्चना बड़ा मुश्कि कटै, जो बड़ा चाक है, जहां चाहे वहीं जा 
पर्हवता है, समञ्चदार (व्यक्ति) को चाहिए कि (पसे) चित्त कसुरक्षा करे। 
सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। 
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अतीतानुधावनं चित्तं, विक्खेपानुपतितं - समाधिस्स परिपन्थो। 
अनागतपटिक छनं चित्तं, विक स्पितं - समाधिस्स परिपन्थो ॥ 





अतीत की ओर दौडने वाला विक्षिप्त चित्त समाधि के ठिए खतरा, 
वाधा, मार्ग-अवरौधक है। भविष्य कौ आकक्षासे प्रकं पित हुआ चित्त 
समाधिके ठिए खतरा है, मार्ग-अवरौधक है। 
इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं , येनिच्छकं यत्थक मं यथासुखं । 
तदज्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, हस्थिप्पभित्नं विय अडसग्गहो ॥ 


यह जौ जहां इच्छा हती, जहां कामना हौती, जहां सुख दिखता, वहां 
पहटे जाने वाला चित्त है, उसे विचारपूर्वक वैसे ही भटीभाति वशमेकषूगा 
जैसे कि अकु शधारी महावत विगदैक हाथी को वशमेंकरताहै। 








मन पला ओर तन को धोये 


कि ते जटाहि दुम्मेध, कि ते अनिनसाटिया। 
अब्भन्तरं ते गहनं, वबाहिरं परिमज्जसि॥ 


अरे दुप्रज्न! जटाओं से तेरा क्या बनेगा ? मृगचर्म धारण क रनेसे तेरा 
क्या काभ होगा? भीतर तो तेरा चित्त गहन मीनता से भरा पड़ा हे। 
वाहर-वाहर से तू इस शरीर को क्या रगड्ता-धोता है ? 
न नग्गचरिया न जटा न पङ, नानासक 1 थण्डिलसायिका वा, 
रजोजल्लं उक्छु टिक प्पधानं, सोधेन्ति मच्च अवितिण्णक दं ॥ 
जिस मनुष्य कौ आकाक्षाएं समाप्त नहीं हद है उसकी शुद्धि न नंगे 
रहने से, न जटा (धारण क रने) से, न कीचड़ (लपेटने) से, न उपवास क रने 
से, न क डी भूमि पर सौने से, न कादापोतने से ओौरन ठउकदूवैटनेसेही 











चित्त सधे सव सधे 


अनवहितचित्तस्स, सद्धम्मं अविजानतो। 
परिप्ठवपसादस्स, पञ्जा न परिपूरति॥ 





जिसका चित्त अस्थिर है, जौ सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा 
दोलायमान (दांवांडो) टै, उसका प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हौ सक ती। 


मन जीते जग जीत 


यो सहस्सं सहस्सेन, सङ्गामे मानुसे निने। 
एक ञ्च ॒जेय्यमत्तानं, स वे सङ्गामजुत्तमो ॥ 








हजार संग्रामो मे हजारो मनुष्यो कौोजीतने वाटे से भी एक अपने आप 
को जीतने वाला क हीं उत्तम संग्राम-विजेता होता है। 
सेखो यथा एक घनो, वातेन न समीरति। 
एवं निन्दापसंसासु, न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ 


जैसे सघन शैक-पर्वत वायु से प्रकं पित नहीं होता, वैसे ही समञ्चदार 

ठोग निदा ओर प्रशंसा (वस्तुतः आटो लोक धर्मो) से विचछित नहीं होते। 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया। 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं॥ 


व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, भला कई दूसरा उसकास्वामी कैसे 
हो सकताहै? अपने आप को भली-भाति वशम करकेही व्यक्ति दुर्भ 
स्वामित्व प्राप्न कर सकतादहै। 
अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति। 
तस्मा संयममत्तानं, अस्सं भ्रव वाणिजो॥ 


व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी दै, स्वयं ही अपनी गति (शरण) है। 
इसकिए अपने आप का संयत करे,ैसे ही जैसे कि अच्छं घोदौ काव्यापारी 
अपने घोडों को (करता) है। 
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मन का मैल उतार 


अनुपुबव्वेन मेधावी, थोकं थोकं खणे खणे। 
क म्मारो रजतस्सेव, निद्धमे मलमत्तनो ॥ 





समञ्दार व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मैक को क्रमशः 
थोड़ा-थोड़ा क्षण-प्रतिक्षण वैसे ही दूर करे जैसे कि रजतकार (सुनार) चांदी 
के मैक को दूर करताहै। 

बाहितपापोति ब्राह्मणो, समचरिया समणोति वुच्चति। 

पव्बाजयमत्तनो मठं, तस्मा“पव्बनितो”ति वुच्चति ॥ 





ब्राह्मण वह (क हाता) टै जिसने पापों को बहा दिया, श्रमण वह 
(क हलाता) है जिसकी चर्या समतापूर्ण है जर प्रव्रजित वह क हलाता है 
जिसने अपने चित्त के मैट दूर कर टिये। 





(३) सुख - दुःख 


सुख या दुःखः? 
यं परे सुखतो आहु, तदरिया आहु दुक्तो । 
यं परे दुक्खतो आहु, तदरिया सुखतो विदू ॥ 
दूसरों ने जिसे सुख क हाहै, आर्यो (संतो) न उसे दुःख क हादै। जिसे 
दूसरों ने दुःख कहाहै उसे आर्यो (संतो ने) सुख जाना है। 


सरलता मे ही सुख है 

क रणीयमत्थकु सलेन,यं तं सन्तं पदं अभिसमेच्च। 

सक्को उनू च सुहुजू च, सुवचो चस्स मुदु 

अनतिमानी ॥ 

जिसे सचमुच अपना अर्थ सिद्ध क रनाहै (अपना क ल्याणसाधना है), 

परम शांति-पद (निर्वाण) प्राप्त क रनादै, उसे चाहिए कि वह इस योग्य बने! 
वह सरठ बने. अति सरठ बने, सुभाषी बने, मृदु (स्वभाव) बने, 
निरभिमानी वने । 


संतोष ही सच्चा सुख 
दुक्ली सुखं पत्थयति, सुखी भिय्योपि इच्छति । 
उपेक्खा पन सन्तत्ता, सुखमिच्येव भासिता ॥ 
(वर्तमान स्थिति से व्याकु ठ हौक र) दुःखी मनुष्य सुख के टिए प्रार्थना 
क रताहै । (वर्तमान सुख से असंतुष्ट होक र) सुखी मनुष्य अधिक सुख कौ 
कामनाक रताहं । संतप्त व्यक्ति यदि उपक्षाभाव रखे तौ वही सुख कहा गया 
टे। 








भोगे सुख न होय 

आनण्यसुखं जल्वान, अथो अस्थिसुखं पर। 

भुञ्जं भोगसुखं मच्यो, ततो पञ्जा विपस्सति ॥ 

विपस्समानो जानाति, उभो भागे सुमेधसो। 

अनवन्नसुखस्तेतं, कलं नाग्ति सोठसि॥ 

विपश्यी साधक उक्र णसुख को, संपदा के अस्तित्व के सुख को जओौर 

संपदा के भोगसुख क तथा उनके अनित्य स्वभाव को विपश्यना साधना 
दारा प्रज्ञा से जान ठता है। फिर शीटसंपन्न होने के सुख को भी विपश्यना 
दारा जान क रयह भलीभांति समञ्ज ठता है कि इन दोनौ मे क्या जंतर है। 
याने उक्र णसुख, संपदासुख, भोगसुख तीनो मिट क र अनवद्य (निर्दोष) 
शीठसुख की सोठहवीं कला के बरावर भी नहीं है। 














(४) शत्रु ~ मित्र - सेवाभाव 


राग : देष : मोह - असटी शतु 


नस्थि रागसमो अणि, नत्थि दोससमो गहो। 
नत्थि मोहसमं जाल, नत्थि तण्हासमा नदी॥ 





राग के समान अग्नि नहीं है, न देष के समान जक डन | मोह के समान 
फंदानहीदहै, न तृष्णा के समान नदी। 





छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अतिवत्तति। 
निहीयति यसो तस्स, काठपक्खेव चन्दिमा ॥ 


जो व्यक्ति राग, देष, भय ओर मोह से धर्म काअतिक्र मणक रताहै, 
उसका यश कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति क्षीण होता है। 


स्वार्थी मित्र 


अञ्जदत्थुहरो होति, अप्पेन बहुमिच्छति। 
भयस्स किच्च क रोति, सेवति अत्थकरणा॥ 





पराये धन क 1 अपहरण क रने वाला, थोड़ा देक र बहुत पाने क इच्छा 
रखने वाला, एेसा कामक रनेवाला जो भय पैदा करे ओर स्वार्थकेव्यिही 
साथ देने वाला मित्र नहीं, अमित्र होता है। 


सेवाकाफल 


अभिवादनसीटिस्स, निच्चं वुद्धापचायिनो। 
चत्तारो धम्मा वहन्ति, आयु वण्णो सुखं बलं ॥ 








जौ अभिवादनशीक हे, जौ सदा वृद्धौ कौ सेवा करने वाला है, उसकौ 
चार वाते बढ़ती दै - आयु, वर्ण, सुख ओर बल। 





९ 


वेर वद़ाये वेर, अवैर वटृाये प्रीत 


न॒हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कु दायनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 


यहां (इस लोक मे) क भीभी वैर से चैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से 
ही शांत होते है। यही सनातन धर्म है। 


जागे पेत्रीभाव 


यस्स॒ सव्बमहोरत्तं, अहिंसाय रतो मनो। 
मेत्तसो सबव्वभूतेसु, वेरं॑तस्स॒ न के नचींति॥ 








जिसका मन सव के प्रति रात-दिन अहिसा मे रत रहता है, जो सभी 
प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव रखता है, उसकाकिसीके साथ वैर नहीं रह 
जाता। 





पेत्तञ्च सव्बलोक स्मि, मानसं भावये अपरिमाणं । 
उद्वं अधो च तिरियञ्च, असम्बाधं अवेरमसपत्तं ॥ 





विना वाधा के, विना वैर के ओर विना विरोध के ऊपर-नीचे, 
आडे-तिरषछे, सभी दिशाओं मे समस्त लोक के प्रति अपने मन मे असीम 
मैत्रीभाव जगाये। 
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(५) सत्य-दर्श्न 
संदृष्टि से दुःख-निरोध 


चतुत्नं अरियसच्यानं, यथाभूतं अदस्सना। 
संसितं दीघमद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ॥ 


तानि एतानि दिड़ानि, भवनेत्ति समूहता। 
उच्छिन्नं मूर दुक्खस्स, नस्थिदानि पुनव्भवोति ॥ 
चारो आर्य सत्यो को यथाभूत न देख सकनेके कारणही ठबे समय 
तक उन-उन योनियं मे आवागमन हौता रहा । अब तौ ये चारो आर्य सत्य 
देख ठिए गये है । फ़ ठस्वरूप भवनेत्री भवतृष्णा नष्ट हो गयी है। दुःख की 
जड़ उखड्‌ गयी है, अव पुनर्जन्म नहीं होगा । 











यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा, आतापिनो आयतो ब्राह्मणस्स । 
अथस्स कंङ्धा वपयन्ति सव्वा, यतो पजानाति सहेतुधम्मं ॥ 


अथस्स कं ङ्गा वपयन्ति सब्बा, यतो खयं पच्चयानं अवेदी । 
विधूपयं तिटति मारसेनं, सुरियोव ओभासयमन्तठिक्खं ॥ 





जव कि सी ब्राह्मण-तापस कोध्यान क रतेहृए (बोधिपक्षीय) धर्म प्रकर 
होते ह तब उसकी सारी शंकाएदूर हौ जाती है, क्योकि वह सभी उत्पन्न 
होने वाटी स्थितियों का कारण जान केता है। उसकी सारी शंकाणंदूरही 
जाती है, क्योकि वह उन कारणों कानष्ट होना भी जान रेता है । (ओर इस 
प्रकार कारणों का नष्ट क रके ) (प्रवर) मार सेना को पराजित क रता हुआ 
(पूर्ण विमुक्त अवस्था मे) वैसे ही प्रतिष्टित हो जाता है जैसे कि समस्त 
अंधकार को परास्त करके सूर्य अंतरिक्ष मे प्रतिष्टित होता है। 
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यथिन्दखीलो पटवि सितो सिया, चतुम्मि वातेहि असम्पक ग्पियो । 
तथूपमं सप्पुरिसं वदामि, यो अरियसच्चानि अवेच्च पस्सति ॥ 
जिस प्रकार धरती मे (गहराइयों तक) गडा हुञा इद्रकौछ 
(नगरदहार स्तंभ) चारों ओर की तेज हवा से कं पायमान नहीं होता, मँ 
क हताहू कि उसी प्रकार वह सत्पुरुष (भी) अविचल बना रहता है जौ चारों 
आर्यसत्यो का गहराइयो से साक्षात्कार कर ठेता दै। 





सवक जाने निज समान 
सव्वे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेसं जीवितं पियं। 
अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये॥ 
सभी दंड से उरते ट । जीवित रहना सवका प्रिय ठगता है । (अतः) 
(सभी को) अपने जैसा समञ् करन हत्या करे,न हत्या क रनेके टिए प्रेरित 
कर| 








सम्यक दशन 


यतं चरे यतं तिदे, यतं अच्छे यतं सये। 
यतं समिञ्जये भिक्खु, यतमेनं पसारये ॥ 
उद्धं॑तिरियं अपाचीनं, यावता जगतो गति। 
समवेक्िता च धम्मानं, खन्धानं उदयव्वयं ॥ 
संयत होकर चठे, संयत होकर खडा हो, संयत होक र वैटे, संयत 
होक रठट | भिक्षु संयत होक रही सिकाडे,संयत होक र पसारे। ऊपर-नीचे, 
आड-तिरषछे जहां तक छोक गति टै, वहां तक धर्मौ ओर पांच स्कं धो (नाम 
ओर रूप) के उदय-व्यय का सम्यक दर्शन करे। 
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सम्यक संबुद्ध 
जातिधम्मो जराधम्मो, व्याधिधम्मो सहं तदा। 
अजरं अमतं खेमं, परियेसिस्सामि निव्बुति ॥ 
यह जौ जातिधर्मा, जराधर्मा ओर व्याधिधर्मा है, उसे जीत करजौ 
अजर, अमर ओर क्षेमपूर्ण है, मै उसकी खोज मे टगगा। 
इमिना मे अधिकरिन, कतेन पुरिसुत्तमे। 
सब्बञ्युतं पापुणित्या, सन्तारेस्सं सदेवकं ॥ 
इन पुरुषोत्तम सम्यक संवृद्ध दारा इस प्रकार अधिकारी व्यक्ति घोषि 
कि ये जाने पर, मैं सर्वज्ञता प्राप्त क रदेव-मनुष्यों के तारने मे सहायक बन 
जाऊ | 
महाकसुणिको नाथो, हिताय सब्ब पाणिनं। 
पूरेत्वा पारमी सबव्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 





महाकारुणिक भगवान नै सब प्राणियो के हित-सुख के टिये समस्त 
पारमिताओं क परिपूर्णं कर उत्तम संबोधि प्राप्त कौ। 


निर्विवाद सत्य 


एक डटि सच्चं न दुतीयमत्थि, यस्मि पजा नो विवदे पजानं। 
नाना ते सच्चानि सयं ुनन्ति, तस्मा न एकं समणा वदन्ति ॥ 





सत्यतौ एक ही है, दूसरा है ही नही, जिसके बारे मे ठोग सचमुच 
परस्पर विवाद करे। परंतु ये नाना मत वाटे श्रमण अपनी ओर से नाना 
सत्यो की घोषणा करते है इसकिए यै सब एक ही बात नहीं वोठते। 








यथापि कुम्भकारस्स, कता मत्तिक भाजना। 
सब्बे भेदनपरियन्ता, एवं मच्चान जीवितं ॥ 





जैसे कुम्हार के बनाये हृए सभी मिद्री के भांडे टूट जाने वाठे है, वैसे 
ही मर्त्यो (मरणशील प्राणियों) का जीवन है। 
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(६) तृष्णा 
मोह, भिक्खवे, एक धम्मं पजहथ, अहं वो पाटिभोगो अनागामिताया । 
भिक्षुजौ! के वल) एक मोह कात्याग क रदो । तौ मैँ तुम्हारे अनागामी 
(मुक्त) होने का जामिन होता हू। 
खीणं पुराणं नवं नस्थि सम्भवं, विरत्तचित्तायतिके भवस्मि। 
ते खीणवीजा अविरुक्िष्ठन्दा, निव्वन्ति धीरा यथायं पदीपो ॥ 
जिनके (सारे) पुराने कर्मक्षीणहोी गये है ञौर नये कर्मौ क उत्पत्ति 
होती नहीं, पुनर्जन्म के प्रति जिनका चित्त पूर्णतया विरक्त हौ गया हो, वे 
क्षीण-वीज, तृष्णा-विमुक्त धीर (पुरुष) वैसे ही निर्वाण को प्राप्त होते हैँ जैसे 
कि ते ओर वाती समाप्त होने पर) यह प्रदीप | 


तृष्णाओं से विरक्ति, बंधनं से मुक्ति 
सुखं वा यदि वा दुक्खं, अटुक्छमसुखं सह। 
अज्छत्तं च बहिद्वा च, यं कि ज्वि अस्थि वेदितं॥ 
एतं दुक्खन्ति अत्वान, मोसधम्मं पलोकिनं। 
फुस् फुस्स वयं पस्सं, एवं तत्थ विजानति। 
वेदनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिब्वुतो ॥ 








वाहर ओर भीतर जौ भी संवेदनाणं महसूस होती है वे चाहे सुखद हो 
या दुःखद अथवा अदुःखद-असुखद, साधक उनक) मिथ्या भराति कौ नष्ट 
क रताहै ओर अनुभव क रताहै कि वस्तुतः उनमें दुःख ही समाया हुञा है। 
जहां स्पर्श होता है ओर स्पर्शजन्य संवेदना होती है, वहां उसके अनित्य 
स्वभाव को अनुभव कर उससे विरक्त होता है ओर इस प्रकार अभ्यास 
करता हूजा साधक उस स्थिति मे पर्हुव जाता है जहां कि वह समस्त 
संवेदनाओं काक्षय जौर तृष्णा क उन्मूलन क र परम उपशांत हौ जाता हैः; 
परिनिर्वाण प्राप्त करलठेताह। 
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छन्दजं अघं छन्दजं दुक्खं । 
छन्दविनया अघविनयो। 
अधघविनया दुक्खविनयो ॥ 


छंद (याने, तृष्णा) से पाप उत्पन्न होता है, तृष्णा से ही दुःख जन्मता 
है । तृष्णा नष्ट करदी जाय, तौ पाप नष्ट हौ जाता है। पाप नष्ट करदिया 
जाय, तो दुःख नष्ट हौ जाता है। 








क मतो जायती सोक, कमतो जायती भयं। 
कामतो विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोक कुतो भयं॥ 
कामसे शोक उत्पत्च होता है। काम से भय उत्पत होता है। कामसे 
विमुक्त (व्यक्ति) को शोक नहीं होता। फिर भय कहां से (होगा)? 
नन्दीसम्बन्धनो लोका, वितक्क स्स विचारणं । 
तण्डाय विषप्पहानेन, सव्वं ॒छिन्दति बन्धनं ॥ 





लोकय क्षेत्र मे आनंदरस टेना, उससे संबंधित वितर्क में विचरण 
करना बंधन है। (इस) त॒ष्णा के प्रहाण से सारे बंधन कट जाते है। 


तृष्णा का विषैटा डंक 


यं एसा सहते जम्मी, तण्हा लोके विसत्तिका। 
सोक तस्स पवहृन्ति, अभिवहुव वीरण ॥ 
ठोक मे यह विषमयी तृष्णा जिस किसी को अभिभूत कर्ती हे, 
उसके शोक वैसे ही बट्ने ठ्गते है जैसे कि वर्षा ऋतुमें 'वीरण' नाम की 
जंगी घास (बढ़ती रहती है) | 
इदं खो पन, भिक्खवे, दुक्छसमुदयं अरियसच्चं, यायं तण्हा पोनोबभविका 
नन्दीरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी। सेय्यथिदं - क मतण्डा, भवतण्हा, 
विभवतण्डा । 





भिक्षुमो, यह है दुःख-समुदय आर्यसत्य | यह जौ तृष्णा है बार-बार 
उत्पन्न होने के स्वभाव वाटी, रागरंजन ओर आनंदन से संयुक्त रहने वाटी, 
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कभी यहां का,कभी वहां कारस चछख-चख क र अभिनंदन करती रहने 
वाटी। कौन सी है यह तृष्णा? यह है कामतृष्णा, भव-तृष्णा ओर 
विभव-तृष्णा। 

मनुजस्स पमत्तचारिनो, तण्हा वहति मालवा विय । 

सो प्ठवती हुरा हरं, फ लमिच्छव वनस्मि वानरो ॥ 

प्रमत्त हक र आचरण करने वाटे मनुष्य कौ तृष्णा मालवा क्ता कौ 

भांति वटृती है, वन मे फल क इच्छा से एक डाठ छोड़ दूसरी डाठ पक इते 
बंदर कौ तरह वह एक भव से दूसरे भव मे भटक ता रहता है। 





तृष्णा - दुःख का मूल 

जातिपि दुक्ला, जरापि दुक्खा, व्याधिपि दुक्खो, मरणम्पि दुक्खं, अणियेहि 
सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं न लभति तसम्पि दुक्खं - 
सद्विततेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा । 

जन्म भी दुःखहै, बुठापाभी दुःखदहै,रोगभीदुःखहै, मरणभी दुःख 
है। अप्रिय (व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थितियो) का संयोग दुःख है, प्रिय 
(व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थितियो) कावियोग दुःख है, मनचाहे कान पाना भी 
दुःख है; संक्षेपमे कहे तौ उपादान (यानै, आसक्ति) पर आधारित 
पंच-स्कं धों कौ यह जीवनधारा ही दुःख है। 


तृष्णाविहीन क जीवन 


सुसुखं वत॒ जीवाम, आतुरेसु अनातुरा । 
आतुरेसु मनुस्सेसु, विहराम अनातुरा ॥ 


क 


(तृष्णा से) आतुर(-व्याकुल) लोगों के बीच, अहो! हम 
अनातुर (-अनाकु क) रह कर बड़ सुख से जी रहे हैँ । आतुर मनुष्यो मे हम 
अनातुर रह कर विचरण करते है। 
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(७) अहंकार कायासक्ति 


“मेरा, मेरा क्या करे 
पुत्ता मत्थि धनमत्थि, इति बालो विहञ्जति। 
अत्ता हि अत्तनो नस्थि, कुतो पुत्ता कुतो धनं॥ 
“मेरे पुत्र!"“मेरा धन!" - इस (मिथ्या चितन) मे ही मृद्‌ व्यक्ति 
तट्पता रहता है । अरे, जव यह (तन ओर मन का) अपनापा ही अपना 
नहीदहै,तोकहां “मेरे पुत्र? कहां “मेरा धन"? 


रूप का स्वरूप जानो 

कि ञ्च, भिक्खवे, सूपं वदेथ ? सुप्पतीति खो, भिक्खवे, तस्मा “सपन्ति 
वुच्चति । के न सुति ? सीतेनपि रुपति, उण्हेनपि रुष्पति, निघच्छायपि सुणति, 
पिपासायपि स्प्पति, उसमक सवातातपसरीसप- समग्फ स्सेनपि रुप्पति। स्प्पतीति 
खो, भिक्खवे, तस्मा “रूप "न्ति वुच्चति। 








भिक्षुजो, “रूप” क्यों कहा जाता है ? क्योकि यह (रुप्पति) विकृत 
होता है, इसीटिए रूप कहाजाता है। किससे विकृतहौता दहै? शीत से 
विकृ तहोता है, उष्ण से विकृतहोता है, भूख से विकृ तहोता है, प्यास से 
विकृ त होता है, डस, मच्छर, हवा, धूप तथा कौडो-सांपौके स्पर्श से विकृत 
होता है । भिक्षुजौ ! क्योकि यह विकृ तहोता है इसी सै"रूप" क हलाताहै | 














गंदगी का देर 
अल्लचम्मपिच्छन्नो, नवदारो महावणो। 
समन्ततो पग्धरति,  असुचिपूतिगन्धियो ॥ 
गीटी चमडी से टकाहूञा, नौ हारों वाटा, महाव्रण-सटृश यह शरीर 
सभी जर से सडी-गठी दुर्गधमयी गंदगी बहा रहा है। 
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हृद्यो क नगर 


अदीनं नगरं कतं, मंसटोहितठेषनं। 
यत्थ जरा च मच्चु च, मानो मक्खो च ओहितो ॥ 


यह हड़यों का नगर बना है जो मांस ओर रक्तसे ठेपा गया दै 
जिसमे जरा, मृत्यु, अभिमान जौर म्रक्ष (डाह) छिपे हए ह । 


रोगों की वृद्ध 
तयो रोगा पुरे आसु, इच्छा अनसनं जरा। 
पसूनं च समारम्भा, अड़ानवुतिमागमुं ॥ 
पहठे के वर तीन रोग थे - इच्छा, भूख जओौर बुठरापा। पशुवध से 
उदानवे (रोग) ही गये। 
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(८) पराक्र म - प्रमाद 


श्वास वृधा मत जाय 
दीघो रस्सो च अस्सासो, पस्सासोपि च तादिसो। 
चत्तारो वण्णा वत्तन्ति, नासिक ग्गेव भिक्ुनो ॥ 
ठ्वा आश्वास ओर ठंवा प्रश्वास, ओष्ठा आश्वास ओर ओषा प्रश्वास 
- ये चारों भिक्षु (साधक) के नासिकाग्र पर (उसका जानकारी मे) प्रवर्तित 
होते रहते है| 





पराक्रम का महत्व 


दन्हं पर्गण्ड वीरियं, मा निवत्त अभिक्कम। 
मयम्पेतं विजानाम, धुवं बुद्धो भविस्ससि ॥ 
दृट्‌ पराक्रममे ठ्गे रहौ | रको मत। आगे बढते (ही) जाजौ | हम 
जानते है कि तुम बुद्ध बनोगे। यह धुव सत्य है। 





सीठे पतिदाय नरो सपञ्ञो, चित्तं पञ्जं च भावयं। 
आतापी निपको भिक्ु, सो इमं विनव्ये जटं॥ 





शीट में प्रतिष्टित हू प्रज्ञावान व्यक्ति समाधि जओौर विपश्यना ज्ञान 
का अभ्यास करताहे, ओर इस प्रकार पुरुषार्थ मे पका दक्ष साधक अपने 
अंतर्मन की जटाएं काट ठेता है। 


अपनी मुक्ति अपने हाथ 


यस्स पापं कतं कम्मं, कुसलेन पिधीयते। 
सोमं लोकं पभासेति, अब्भा मुत्तो चन्दिमा॥ 
जौ अपने पटे कि ये हुए पापकर्म को वर्तमान के कु शल्कर्मसे ठक 
ठेता है, वह मेघमुक्त चंद्रमा कौभांति इस टोक कोखूब भासमान क रतहै | 
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अथ पापानि कम्मानि, करं बालो न वबुज्छति। 
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो, अगिदहोव तप्पति॥ 
वाट बुद्धि वाटा मूर्ख (व्यक्ति) पापकर्मक रते हूए होश नहीं रखता। 
(परंतु समय पाक र) अपने उन्हीं कर्मौके कारण वह दुर्मध (दुर्बुद्धि) एसे 
तपता है जैसे आग मेँ जठ रहा हो। 


प्रमादी की विपन्नता 


बहुम्पि चे संहित भासमानो, न तक्क रो होति नरो पमत्तो। 
गोपोव गावो गणयं परेसं, न भागवा सामञ्जस्स होति॥ 





धर्मग्रंथ (तिपिटक ) काकि तनाही पाट करे, ठेकि न यदि प्रमाद के 
कारण मनुष्य उन धर्मग्रंथो के अनुसार आचरण नहीं क रता, तौ दूसरौ की 
गौवे गिनने वाटे ग्वाटे की तरह वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता। 








अप्रमादी की संपत्रता 


पमादं अष्पमादेन, यदा नुदति पण्डितो। 
पञ्जापासादमारुय्ड, असोको सोकिनि पनजं। 
पव्वतदोव भूमे, धीरो वारे अवेक्खति ॥ 
जव क्ट समञ्लदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे धकेकदेता 
(अर्थात, जीत ठेता) है, तव वह प्रज्ञा-रूपी प्रासाद पर चटा हुञा शोक रहित 
हो जाता है। (एसा) शौक रहित धीर (मनुष्य) शोक ग्रस्त विमूढ जनो कोपेसे 
ही (क रुणभाव से) देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुञजा (कई व्यक्ति) 
धरती पर खड़े हए लोगो का देखता ह | 
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(९) उत्तम पुरुष 


उत्तम पुरुष के गुण 
यण्हि सच्चञ्च धम्मो च, अहिसा संयमो दमो। 
स॒वे वन्तमलो धीरो, थेरो इति पवुच्चति॥ 
जिसमे सत्य, धर्म, अहिसा, संयम ओर दम है; वही विगतमल, 
धृतिसंपन्च स्थविर कहा जाता है। 
सो अत्थवा सो धम्मटरो, सो दक्खो सो विचक्खणो। 
करेय्य रममानोपि, किच्चं धम्मत्थसंहितं ॥ 





वह व्यक्ति अर्थवान है (उसने सही स्वार्थ सिद्ध कर छया है), वह 
धर्मिष्ट है, वह दक्ष (कु शल) है; वह विचक्षण (चतुर) है; संसार मे रमता 
हुआ भी वह धर्मयुक्त ओर अर्थयुक्त काम करता है। 
खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुहा चण्डाल्पुक्कु सा । 
यम्हा धम्मं विजानेय्य, सो हि तस्स नरुत्तम॥ 


चाहे क्षत्रिय हौ या ब्राह्मण, वैश्य हौ या शूद्र, चंडाठ हो या पुक्कुसः; 
जिस किसीसे धर्म जाना जा सके, मुमुक्षु के छियि वही उत्तम पुरुष है। 


आदर्श साधक 
यथापि भो आनञ्जो, खित्वा पतितिदुति। 
एवं दस्सनसम्पन्च, सम्मासम्बुद्धसावकं ॥ 





जिस प्रकार भद्र उत्तम जाति काघोडा गिरने पर भी उट खडा होता है, 
उसी प्रकार सम्यक संबुद्ध का दर्शन-संपन्च श्रावक भी। 
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यदा वितक्के उपरुन्धियत्तनो, नगन्तरे नगविवरं समस्सितो। 
वीतहरो वीतखिलोव आयति, ततो रति परमतरं न विन्दति ॥ 
जव कई साधक किसी पर्वतःप्रदेश को गिरि-गुहा मे निर्भय जओौर 
निर्बाध होक र सम्यक रूप से ध्यान के आश्रित होता है ओर अपने वितर्क 
कोशांत करकेता है तव उससे बढ्क र परमानंद की अनुभूति नहीं होती । 
ओक्ित्तचक्खु न च पादलोलो, आनानुयुत्तो बहुजागरस्स, 
उपेक्खमारब्भ॒ समाहितत्तो, तक्क सयं कु क्कु च्वियूपछठिन्दे ॥ 
आंखें नीची हो, पांव संयत हो, ध्यानानुरत हौ, बहुजागरूक हो, 
उपेक्षावान हौ जौर समाधिस्थ होकर तर्काके आश्रय जौर व्याकुर्ताकाो 
नष्ट करे। 








सटृहस्थ के गुण 
उद़ाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा। 
समं कप्येति जीवकं, सम्भतं अनुरक्खति ॥ 
सद्रहस्थ क मधंधे मे उत्साही (कर्मट) हो, अप्रमादी हो, सावधान हो, 
धर्यपूर्वक जीविकोपार्जनक रे ओर अर्जित संपत्ति काकु शक्आरक्षक हो । 
“भुत्ता भोगा भता भच्चा, वितिण्णा आपदासु मे। 
उद्धग्गा दक्िणा दिन्ना, अथो पञ्ववली कता। 
उपटिता सीलवन्तो, सञ्जता ब्रह्मचारयो ॥ 
यदत्थं भोगं इच्छेय्य, पण्डितो घधरमावसं । 
सो मे अत्थो अनुपत्तो, क तं अननुतापियं ॥ 
एतं अनुस्सरं मच्यो, अरियधम्मे ठितो नरो। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च समग्गे पमोदती'ति”॥ 
मैने अपनी संपदा का स्वयं उपभोग कि या ओर अपने आध्ितो एवं 
भृत्यो का भरण-पोषण कर उनकी सुरक्षा कौ । ऊर्ध्वं अग्र दक्षिणाएं दीं। 
पंच-वलि दी (पांच प्रकार के दान-कर्म किये) मैने शीठवान, संयमी, 
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ब्रह्मचारियों की सेवा कौ, उनका पौषण कि या। कोई भी समङ्दार गृहस्थ 
इसीटिए तो भोगसंपदा कौ कामना क रताहै । मेरी कामनाएं पूरी हू । मैने 
सारे कामरएेसे ही किये जिनके फलस्वरूप मुदे अनुताप नहीं होता। 





यो अपने सत्कर्म का स्मरण क रता हुआ सदट्रहस्थ आर्य धर्म में स्थित 
होता है। इस ठछोक मे लोग उसको प्रशंसा क रतेहै जौर फि रमरने पर स्वर्ग 
मे भी वह प्रमुदित होता है। 
यस्सेति चतुरो धम्मा, सद्धस्स॒ धरमेसिनो। 
सच्चं धम्मो धिति चागो, स वे पेच्च न सोचति। 
अस्मा लोका परं लोकं , एवं पेच्च न सोचति॥ 
जिस श्रद्धालु गृहस्वामी (गृहस्थ) मे सत्य, धर्म, धृति (धीरज) जओौर 
त्याग -ये चार गुण हीते है वहन इस छोक मे चिताग्रस्तहोताहैजओौरनदही 
मर कर परलोक मे| 
माता पिता दिसा पु्बा, आचरिया दक्खिणा दिसा। 
पुत्तदारा दिसा पच्छा, मित्तामच्चा च उत्तरा॥ 


दासकम्मकरा ददा, उद्भ समणत्राह्मणा। 
एता दिसा नमस्सेय्य, अलमत्तो कुठे गिही॥ 





माता-पिता पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण दिशाः; पत्र-क त्र पश्चिम 
दिशा है, मित्र-जमात्य उत्तर दिशा; दास-कर्मकर निचटी दिशा है, 
श्रमणब्राह्मण ऊपरी दिशा। सही अर्थ मे जौ गृहस्थ है उसका चाहिए कि 
इन दिशा कौ नमस्कार करे। 


श्रेष्ठ पुरुष क नमन 


नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
यस्स ते आसवा खीणा, दक्छिणेय्योसि मारिस॥ 
नमस्कार टै तुमह हे ध्रेष्ट पुरुष! नमस्कार है तुम्हे हे उत्तम पुरुष! 
तुम्हारे आश्रव क्षीण हौ गये है। तुम दक्षिणार्ह हो, हे पूज्यवर॥! 
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पापकारी - पुण्यकारी 


इध तप्पति पेच्च तप्पति, पापक री उभयत्थ तप्पति। 
इध नन्दति पेच्च नन्दति, क तपुञ्जोउभयत्थ नन्दति ॥ 
यहां (इस छोक मे) संतप्त होता है, प्राण छोड क र (परलोक मे) संतप्त 
होता टै। पापकारी दोनों जगह संतप्त होता है। 








यहां (इस छोक में) आनंदित होता है, प्राण छोड कर (परलोक मे) 
आनंदित होता है । पुण्यकारी दोनों जगह आनंदित होता है। 





स्रोतापन्न क विशेषता 


किञ्चापि सो क म्मंक रोति पापकं , क येन वाचा उद चेतसा वा। 
अभव्बो सो तस्स पटिच्छदाय, अभव्वता दिदुपदस्स वुत्ता। 
इदम्पि सद्व रतनं पणीतं, एतेन सच्येन सुवत्थि होतु ॥ 


(स्रोतापन्न अवस्था पर पर्वा हुआ परमपद द्रष्टा साधक ) यदि कभी 
काया, वाणी या चित्त से कोर्ट पापकर्मकरभीठेताटै तो वह उसे छिपा 
नहीं सक ता | (भगवान दारा) कहागयाटैकि निर्वाण कासाक्षातक्तारकर 
ठेने वाटे (व्यक्ति) के ण्यै (अपने दुष्कर त का गोपनीय रख पाना असंभव 
है) । सचमुच! यह भी श्रेष्ट रल्त्व है आर्य श्रावक -संघमे | इस सत्य क थन 
के प्रभाव से स्वस्ति हो! (मंगल हो!|) 








सच्चा विजयी 


सीटलमेव इध अग्गं, पञ्जवा पन उत्तमो। 
मनुस्सेसु च देवेसु, सीलपञ्जाणतो जयं॥ 
यहां (धर्म के क्षेत्र मे) शीठ ही अग्र प्रमुख) है; प्रज्ञावान ही उत्तम है। 
शीठ ओर प्रज्ञा से ही मनुष्यों जौर देवताओं मे विजय होती है। 
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एतदत्तनि सम्भूतं, ब्रह्मयानं अनुत्तरं 
निय्यन्ति धीरा लोक म्हा, अञ्जदत्थु जयं जयं ॥ 
स्वयं एसे सर्वोत्तम ब्रह्मयान बन क र धीर पुरुष छोकाँसे पार हौ जाते 
है ओर परम अवस्था प्राप्त कर जय-विजय साधकेतेह। 


मूट्‌ व्यक्ति की विवशता 


. अनुपट़ितक यसति च विहरति परित्तयेतसो। तञ्च येतोविमुत्ति 
पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नजानाति - यत्थस्स पापक अकु सला धम्मा अपरिसेसा 
निरुन्न्ति। 

..-वह कायाके प्रति सजगता न रख क र परिसीमित चित्त का जीवन 
जीता हे। वह व्यक्ति समाधि जौर प्रज्ञा हारा प्राप्त विमुक्ति कौउस अवस्था 
का यथार्थतः साक्षाकतार नहीं क र सक ताजिससे कि उसका सारी अकु शक 
पापवृत्तियो का क्षय हौ जाय। 





पुब्बे हनति अत्तानं, पच्छा हनति सो परे। 
सुहतं हन्ति अन्तान, वीतंसेनेव पक्िमा ॥ 








(मूट्‌ व्यक्ति) पहठे अपना हनन क रताहै, तत्पश्चात कि सी जओौर का। 


वैसे ही जैसे कि ) चिड़ीमार का पक्षी पहठे अपने सुख कासर्वनाश करठेता 
है। 





प्राणी की वास्तविकता 
यथा हि अङ्गसम्भारा, होति सहो रथो इति। 
एवं खन्धेसु सत्तेसु, होति सत्तोति सम्मुति॥ 
जैसे (यान के) एक -एक हिस्से का जोड़ दने से उसे ^रथ' शव्द से 
पुकाराजाता है, वैसे ही (शरीर ओर चित्त के पांचो) स्कं धोंके जुड्‌ जाने से 
व्यवहार के ठिए उसे प्राणी कहाजाता है। (वस्तुतः इन पांच स्कधोसे 
अलग कोड प्राणी नही टै।) 
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(१०) लक्षण 


संयत पुरुष कौन ? 


कायेन संवुता धीरा, अथो वाचाय संवुता। 
मनसा सवुता धीरा, ते वे सुपरिसंवुता॥ 





जौ धीर पुरुष कायसे संयत है, वाणी से संयत हैँ, मनसे संयतहैँ, वे 
ही पूर्णतया संयत है। 
मा जाति पुच्छी, चरणञ्च पुच्छ, क दा हवे जायति जातवेदो । 
नीचाकु लीनोपि मुनी धितीमा, आजानियो होति दहिरीनिसेधो ॥ 
जाति मत पृष्ठो । आचरण पृष्ठो । (जिसे कोई नहीं परूजता, उस) ठक डी 
मे से अग्नि जन्म ठेती है (जिसे क ई पूजते है) । (इसी प्रकार) नीच (माने 
जाने वे) कु में जन्म ठेक र भी कई व्यक्ति उत्तम धीमान मुनि होता है 
जौ ठज्जाजनक कामों से दूर रहता है। 








ब्राह्मण कौन? 
यस्स॒ क येन वाचाय, मनसा नत्थि दुक्क ट। 
संबुतं तीहि टानेहि, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
जौ शरीर से, वाणी से ओर मन से दुष्कर्म नहीं क रता, जौ इन तीनो 
त्रो मे संयमयुक्त है, उसे ही मै ब्राह्मण कहतादू। 
आसा यस्स न विज्जन्ति, अस्मि रोके परम्हि च। 
निरासयं विसंयुत्तं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 








जिसके (मन) मे इस लोक अथवा परोक के संबंध मे कोई 
आशा-जाकाक्षा नही रह गयी है, जो सभी प्रकार की जाशा-आकाक्षाञं 
(ओर आसक्तियो) से मुक्त हौ चुका है, उसे मैँ ब्राह्मण कहता दू 





[२६ 


निधाय दण्डं भूतेसु, तसेसु थावरेसु च। 
यो न हन्ति न धातेति, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 





स्थावर व जंगम (चर व अचर) सभी प्राणियों के प्रति जिसने दंड त्याग 
दिया है (अर्थात, हिसा त्यागदीदहै),जोनकिसीकीहत्या करताहै, न 
हत्या करवाता है उसे मै ब्राह्मण कहता हू। 
न जटाहि न गोत्तेन, न जच्चा होति ब्राह्मणो । 
यम्डि सच्चं च धम्मो च, सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 
नजटासे,न गौत्रसे, न जन्मसे ही ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य 
ओर धर्म है वही शुचि (पवित्र) है ओर वही ब्राह्मण है। 


पंडित कौन? 
दिद धम्मे च यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिका। 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितोति पवुच्चति ॥ 
इन पार्थिव नेत्रो दारा जिस स्थू सत्य को प्रक्ष देखा जा सक ताह 
ओर जौ सूक्ष्म सत्य इन पार्थिव नेत्रो कौ दर्शन सीमा से परै है, इन दोनों ही 
लौकि क जौर पारटौकि क सत्यो को धर्मसाधना दारा साक्षात्कारकरकेजो 
धीर व्यक्ति दोनों का लाभ ग्रहण करता है, वही पंडित (याने, समञ्चदार) 
कहा जाता है। 








मुनि कौन? 


अञ्जाय लोकं परमत्थदस्ति, ओघं समुहं अतितरिय तादि। 
तं छिज्नगन्थं असितं अनासवं, तं वापि धीरा मुनि वेदयन्ति ॥ 





जो (अपनी काया के भीतर, महज चितन के स्तर पर नहीं, बल्कि 
विपश्यना दारा अनुभूतियो के स्तर पर नरक ,पशु, असुर, मनुज, देव, ब्रह्म 
आदि विभिन्न) लोककासही ज्ञान प्राप्त क रताहूुजा (काया, चित्त, चैतसिक 
ओर निर्वाण-संबंधी) परमार्थ सत्यो का स्वयं साक्षात्कार कर (तृष्णा की) 
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वाट्‌ ओर (अज्ञान के दुःख-) सागर को लांघ कर (जीवन्मुक्त अवस्था में 
स्थित, सर्वथा) असंग, अनासक्त, अनाश्रव ओर छिन्नग्रंथि हो गया हो 
समञ्चदार छोग उसे मुनि' कहते है। 





भिक्षु कौन? 

चरथ, भिक्खवे, चारिकं वहुननहिताय बहुजनसुखाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं। देसेथ, भिक्खवे, धम्मं आदिक ल्याणं मन््ेक ल्याणं 
परियोसानक त्याणं सात्थं सव्यञ्जनं के वल्परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पक सेथ। 

भिक्षुजौ! चरते रहो । अनेक लोगो के भटे के किए, अनेक लोगो के 
सुख के टिषए, दव-मनुष्यो के क ल्याणके िए, हित के लिये, सुख के ठिषए 
विचरण क रते ही रहो | छोगो क धर्म का सदुपदेश दो, भिक्षुज! एेसा धर्म 
जो कि आदि में कल्याणकारीहै, मध्यमे कल्याणकारीहै, अंत में 
क ल्याणकरीहै। (सर्वतोमुखी क ल्याणकारीही क ल्याणकारीहै |) उस धर्म 
का शब्दों के साथ, अर्थो के साथ, भावों के साथ, व्यावहारिक अभिव्यंजना 
के साथ प्रक टीक रणक रौ ।एसा धर्म जिसमें कि के वटमात्र परिपूर्ण परिशुद्धि 
ही परिशुद्धि है । अशुद्धि के ठिएु क दहीकईस्थान नही। एसे परम परिशुद्ध 
ब्रह्माचरण का प्रकाशन क रो अपने ब्रह्माचरण द्वारा। एसे परम परिशुद्ध 
धर्माचरण का ज्ञापन क रौ अपने धर्माचरण दारा। 











क मच्छन्दो च व्यापादो, धिनमिद्धञ्च भिक्ुनो । 
उद्धच्च विचिकि चछा च, सब्बसोव न विज्जति॥ 





इस साधक -भिक्षुमे कामेषणा, देष, आटस्य, उद्धतता ओर संदेह ये 
पाचों नीवरण) विल्कु ठ नहीं है। 
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(११) मंगल भाव 


मंगल कामना 
सबव्बरोगा विनीमृत्तो, सब्बसन्तापवन्नितो । 
सव्बयेरमतिक्क न्तो, निव्ुतो च तुवं भव॥ 
तुम्हे सारे रोगो से मुक्ति मिटे! सव संतापो से छुटकारा मिटे! तुम्हारे 
सारे वैर दूर दहो! ओौर तुम निर्वाण क प्राप्त करौ। 
जयन्तो बोधिया मूले, सक्यानं नन्दिवहुनो। 
एवमेव जयो होतु, जयस्सु जयमङ्गल ॥ 





शाक्यो के नंदिवर्दन (भगवान गौतम) ने बोधिवृक्ष के तठे (जिस 
प्रकारपापी मार पर विजय प्राप्त की),उसी प्रकार तुम भी विजयलाभी बनो! 
जय-मंगठ लाभी बनो! 
दुक्छप्पत्ता च निहुक्खा, भयप्पत्ता च निन्भया। 
सोक पत्ता च निस्सोका, होन्तु सब्वेपि पाणिनो ॥ 
ये सभी प्राणी जौ दुःखग्रस्त है वे दुःखमुक्त हो! जो भयग्रस्त है वे 
भयमुक्त हौ! जौ शोक ग्रस्त है वे शोक मुक्त ही 


सर्व-मगठ में स्व-मगल 
किं मे एकेन तिण्णेन, पुरिसेन थामदस्सिना। 
सब्बञ्चुतं पापुणित्या, सन्तारेस्सं सदेवकं ॥ 
मेरे एक अकेठेके तर जाने से क्या होगा? के वट इसी में अपना 
पुरुषार्थ क्या देखुं ? मुद्ये तौ सर्वज्ञता प्राप्न क र अनेकानेक देव-मनुष्यों के 
तरने मे सहायक बनना है। 
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करभटलातोदहो भला 


सक्क त्वा सक्क तो होति, गरू होति सगारवो। 
वण्णकि त्तिभतो होति, यो मित्तानं न दुव्भति॥ 


जो मित्रों के साथ द्रोह नहीं क रता, वह सत्कार क रकेसत्कार पाता है, 
गौरव क रके गौरवनीय होता है, उसे भरपूर प्रशंसा ओर कर्तिमिकती है। 
पूजको लभते पूजं, वन्दको पटिवन्दनं । 
यसो कि त्तिञ्च पप्पोति, यो मित्तानं न दुव्भति॥ 
जो मित्रों के साथ द्रोह नहीं क रता,उस पूजा क रने वाठे की पूजा होती 


हि, वंदना क रने वाटे की वंदना होती है, वह यश ओर कःर्तिका प्राप्त होता 
है। 














हिसक क विमुक्ति 
लोहितपाणि पुरे आसि, अद्भुलिमारोति विस्सुतो। 
सरणगमनं पस्स, भवनेत्ति समूहता ॥ 


मै पहटे खून-रंगे हाथों वाला कु ख्यात अंगुटिमाट था। अहो! (बुद्ध के 
प्रति मेरे इस) शरणगमन को देखो! मैने भवनेत्री (भव के आधार को ही) 
उखाड़ फेकाहेै। 





उत्तम मंगल 
मातापिता-उपटानं, पुत्तदारस्स सद्गहो। 
अनाकुला च कम्मन्ता, एतं मद्लमुत्तमं॥ 
माता-पिता क सेवा करना, पुत्र-स््री (परिवार) का पालन-पोषण 
क रना, ओौर आकु ल-व्याकु छन क रने वाला निष्पाप व्यवसाय क रना- यह 
उत्तम मंगल है। 
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बाहुसच्चञ्च सिषप्पञ्च, विनयो च सुसिक्ितो। 
सुभासिता च या वाचा, एतं मद्धलमुत्तमं॥ 
अनेक विद्याजौ क अर्जित क रना, शिल्प-क ओं मे निपुण होना, 
विनय अनुशासन मे सुशिक्षित हौना, ओर वार्तालाप मे सुभाषी होना - यह 
उत्तम मंगल है। 





असेवना च वालानं, पण्डितानञ्च सेवना। 
पूजा च पूजनीयानं, एतं मद्लमुत्तमं ॥ 
मूर्खो क संगति न क रना, बुद्धिमान की संगति क रना ओौर पूज्यो की 
पूजा क रना - यह उत्तम मंगल हे । 
तपो च ब्रह्मचरियञ्च, अरियसच्चान दस्सनं । 
निव्वानसच्छिकिरिया च, एतं मद्धलमुत्तमं ॥ 
तप (क रना) , ब्रह्मचर्य कापाटन क रना,आर्यसत्यों का दर्शन (क रना) 
ओर निर्वाण का साक्षात्कार क रना ~ यह उत्तम मंगल है। 
सब्बे सत्ता सब्बे पाणा, सब्बे भूता च के वला। 
सब्बे भद्रानि पस्सन्तु, मा कञ्चि पापमागमा॥ 
सभी सत्त्व, सभी प्राणी, सभी जन्मे हए जीव, सब मंग काही दर्शन 
करे। रचमात्र भी पापेन ल्गे। 
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(१२) धर्मपथ 


आनदपथ 


यदा असोकं विरजं असद्वत, सन्तं पदं सब्बकि ठेससोधनं। 
भावेति संयोजनच्छिदं, ततो रति परमतरं न विन्दति॥ 
जव कोई साधक शोक -विहीन, रजविहीन, असंस्कृत, सर्व- 
वटेश-शोधक परम शांत-पद निर्वाण का साक्षात्कार क र उसे भावित करता 
है जर इस अभ्यास दारा अपने संयोजन-वंधन तोडता है तब (वह) जिस 
परमानंद काञअनुभव क रताहै उससे वटक र जौर कई आनंद नहीं होता। 











सुत्वान धम्मं महतो महारसं, सब्बञ्जुतञ्जाणवरेन देसितं। 
मर्गं पपण्नि अमतस्स पत्तिया, सो योगक्खेमस्स पथस्स कोविदो ॥ 





उत्तम सर्वज्ञ ज्ञानी द्वारा उपदेशित मधुर रस वाठे महान धर्म को 
सुनक रयोगक्षेम (निर्वाण) पथ के कु शठ जानकर द्वारा निर्देशित मार्ग पर मै 
अमृत कौ प्राप्ति के छियि चर पड़ा। 





श्रेष्ट मार्ग 
मग्गानटुक्गिको सेदो, सच्चानं चतुरो पदा। 
विरागो सेदो धम्मानं, दिपदानञ्च चक्ुमा॥ 
मार्गो मे अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सच्चाइयों मे चार आर्य-सत्य, धर्मो 
मे वीतरागता रेष्ठ है, द्विपदौ (मनुष्यो) मे चक्ुमान बुद्ध | 





प्रकाश क खोज 


को नु हासो कि मानन्दो, निच्चं पज्जकिते सति। 
अन्धक रेन ओनद्धा, पदीपं न गवेसथ॥ 








जहां प्रतिक्षण (सब कुठ) जल ही रहा हो, वहां कैसीरहसी?कैसा 
आनंद ? कि सामोद? कैसाप्रमोद?) ए अंधकारसे धिरे हुए भोटठे लोगो! 
तुम (ज्ञान-खूपी) प्रदीप कौ खोज क्यो नही करते? 
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(१३) जन्म - मृत्यु 


मार का वार खाटी जाय 


असुभानुपस्सि विहरन्तं, इन्द्रियेसु सुसंुतं । 
भोजनम्हि च मत्तञ्जुं, सद्धं आरद्धवीयियं। 
तं वे नणसहति मारो, वातो सेव पव्बतं ॥ 





अशुभ क) अशुभ जान कर साधना करने वाटे, इद्रियों मे सुसंयत, 
भोजन कौीमात्रा के जानकार, शरद्धावान जर उद्योगरत कौमार उसी प्रकार 
नहीं डिगा सक ता, जैसे कि वायु शैक पर्वत को। 








मृत्यु क वर्चस्व 
अप्पं वत जीवितं इदं, ओरं वस्ससतापि मिय्यति। 
यो चेपि अतिच्च जीवति, अथ खो सो जरसापि मिय्यति॥ 
यह जीवन सचमुच कि तना अल्प है, ठु हे। मानव प्ररे सौ वर्षभी 
नही जी पाता ओर मृल्यु का प्राप्त हौ जाता हे। यदि कईसौ वर्षं से अधिक 
भीजीठेताहै तौ आचिर जर्जरित होकर मृत्यु को प्राप्त होतादहीहेै। 
यथा दण्डन गोपालो, गावो पाजेति गोचर। 
एवं जरा च मच्चु च, आयुं पाजेन्ति पाणिनं ॥ 
जैसे ग्वाला लाटी से गायों कोहांक क रचरागाह मे ठे जाताहै, वैसे ही 
वुढ़ापा जर मृत्यु प्राणियौ की आयु को हांक करटेजातेहै। 
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यथापि कुम्भकारस्स कतं मत्तिक भाजनं। 
खुहक ञ्च महन्तञ्च यं पक्क यञ्च आमकं । 
सव्वं भेदनपरियन्तं एवं मच्यान॒ जीवितं ॥ 
जैसे कुम्हार के बनाये सभी मिट के भाजनोटे हौ या बड़, पक्के हों 
याकच्चै,फूटकरनष्टही होने वाटे हौतेहै-एेसे ही प्राणियों के जीवन 
भी। 


दहरा च हि वुद्धाच, ये बाला ये च पण्डिता। 
अहा चेव दिहा च, सब्बे मच्युपरायणा॥ 


तरुण हो या वृद्ध, मूर्ख हो या पंडित, धनी हो या निर्धन, सभी 
मरणधर्मा दै। 
खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से, सुद चण्डाट्पुक्ु से। 
न किञ्चि परिवज्जेति, सबव्बमेवाभिमहति॥ 
मृल्युराज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ञौर चंडाल - कि सी क भी नही 
छोडता, सबक कु चठ डाक्ता है । 








न मरने का भय, न जीने की चाह 


नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि जीवितं। 
निक्िपिस्सं इमं कायं, सम्पजानो पटिस्सतो। 
मैन मृत्यु का अभिनंदन करता, न जीवित रहने का अभिनंदन 
क रताहू। (जव समय आयगा) स्मृति ओौर संप्रज्नान सहित र्मँ इस शरीर का 
छोड दूगा। 
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(१४) अनित्यता 


अनित्यता का धर्म 


“सब्बे सहारा अनिच्चा”ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निष्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


“सारे संस्कार अनित्य है "( याने, जौ कु छरत्पच्च होता है वह नष्ट होता 
ही है) | इस (सच्चाई) को जव कोई विपश्यना-) प्रज्ञा से देख (जान) ठेता 
टै, तब वह दुःख में निर्वेद प्राप्त क रताहै। एसा है यह विशुद्धि (विमुक्ति) 
का मार्ग 








“सब्बे सद्वारा दुक्छा "ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निष्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 


“सारे संस्कारदुःख है" (याने, जौ कु छठ उसन्न हौता है, वह नाशवान 
होने के कारणदुःख ही है) । इस (सच्चाई) क) जब कई (विपश्यना-) प्रज्ञा 
से देख (-जान) ठेता है, तव वह दुःख मं निर्वेद प्राप्त क रताहै । एसा है यह 
विशुद्धि (विमुक्ति) का मार्ग] 











अनिच्चा वत सद्वारा, उप्पादवयधम्मिनो। 
उपन्नित्वा निरुग्डन्ति, तेसं वूपसमो सुखो ॥ 


सचमुच सारे संस्कार अनित्य दही तौ है। (उत्पन्न हौनै वाटी सभी 
स्थितियां, वस्तु, व्यक्ति अनित्य ही तौ है।) उत्पन्न हौना ओौर नष्ट हौ जाना 
यह तो इनका धर्म (स्वभाव) ही है| उत्पन्न हो होक रनष्ट होते होते जव 
उनका पूर्णतया उपशमन हौ जाता है (पुनः उत्पन्न हौने काक्रमसमाप्त हो 
जाता है), उसी का नाम परम सुख है| (वही निर्वाण-सुख है) | 
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न गामधम्मो निगमस्स धम्मो, न चापियं एक कु स्स धम्मो। 
सव्वस्स लोक स्स सदेवक स्स, एसेव धम्मो यदिदं अनिच्चता ॥ 





यह जो अनित्यता काधर्म (स्वभाव) टै वह न कि सी ग्रामविशेष का 
हे, न कि सीनगरविशेष काञौरन दही किसीएक परिवारविशेष का | यह 
अनित्यता तो देवताओं सहित समस्त लोकां का धर्म (स्वभाव) हे। 





अनात्सबोध 


“सब्बे धम्मा अनत्ता”ति, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
अथ निष्विन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 
“सभी धर्म अनात्म है" (याने, लोकय अथवा ठोकात्तरजौ कुछभीरै, 
वह सव अनात् है, 'मै', मेरा' नहीं है) | इस (सच्चाई) को जव क 
(विपश्यना-) प्रज्ञा से देख (-जान) ठेता है, तब वह दुःख में निर्वेद प्राप्त 
करता है। एेसा है यह विशुद्धि (विमुक्ति) का मार्ग] 





संवेदनाओं का प्रपच 
यथा पि वाता आकासे, वायन्ति विविधा पुथू। 
पुरत्थिमा पच्छिमा चा पि, उत्तरा अथ दक्िणा ॥ 


सरना अरना चापि, सीता उण्हा च एकदा। 
अधिमत्ता परित्ता च, पुथू वायन्ति माटुता॥ 
तथेविमस्मि क यस्मि, समुणज्जन्ति वेदना। 
सुखदुक्खसमुप्पत्ति, अदुक्छमसुखा च॒ या॥ 
जैसे आकाश में विविध प्रकार कौ वायु प्रवहमान होती है - पूर्वी, 
पश्चिमी, उत्तरी, ओर दक्षिणी भी; धूठभरी ओर धूल्विहीन भी, कभी 
शीतर ओर क भी उष्ण, प्रमत्त ओर शांत भी, वैसे ही शरीर मे भी वेदनाएं 
उत्पन्न होती है - सुखद भी, दुःखद भी, अदुःखद-असुखद भी। 
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पित्तं सेम्हञ्चव वातो च, सत्रिपाता उतूनि च। 
विसमं ओपक्क मिकं , क म्मविपाके न अटुमी॥ 
पित्त के कारण,क फके कारण, वात के कारण, सच्रिपात (तीनों के 
मिठने) के कारण, क्र तुके कारण,विषम (भोजन) के कारण, कायक्टेशके 
साधना-उपक्र मके कारण, ओौर आयवे पूर्व-कर्मोकेि पकनेके कारण शरीर 
मे भिन्न-भिन्न प्रकार की संवेदनाणं होती रहती है| 
न वेदनं वेदयति सपञ्जो, सुखम्पि दुक्खम्पि बहुस्सुतोपि। 
अयञ्च धीरस्स पुथुज्जनेन, महा विसेसो कु सरस्स होति ॥ 








(शुद्ध धर्म क 1) बहुश्रुत प्रज्ञावान व्यक्ति शरीर पर होने वाटी सुखद 
अथवा दुःखद संवेदनां क भोगता नही । कु शठ के क्षित्र मे अज्ञानी के 
मुकावटे ज्ञानी की यही महान विशेषता होती है। 





सारिपुत्तो एतदवोच - 

“कि मारम्मणा, समिद्धि, पुरिसस्स सङुप्पवितक्क 1 उष्प्जन्ती "ति ? 

“नामरूपारम्मणा, भन्ते”ति। 

“ते पन, समिद्धि, कि समोसरणा”ति? 

“वेदनासमोसरणा, भन्ते”ति। 

सारिपुत्र बौठे - 

“हे समिद्धि! कि स आटंबन के आधार पर लोगो के संक ल्प-विक ल्प 
उत्पन्न होते है?" 

“नामरूप (शरीर ओर मन) के आधार पर, भंते!" 

“हे समिद्ध! ये संकल्प-विकल्प कि ससे संयुक्त हौ जाते रहै?" 

“भते! ये शरीर की संवेदनाओं के साथ संयुक्त हो जाते है।" 

तिस्सो इमे, भिक्खवे, वेदना । क तमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अटुक्छमसुखा वेदना । सुखाय, भिक्खवे, वेदनाय रागानुसयो पहातव्बो, दुक्खाय 
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वेदनाय पटिघानुसयो पहातव्बो, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविन्नानुसयो 
पहातव्बो । 

साधका! यह तीन प्रकार कौ शारीरिक वेदनाएं होती है। कौन सी 
तीन ? सुखद संवेदना, दुःखद संवेदना, अदुःखद-असुखद संवेदना। 





साधको! सुखद संवेदनाओं के प्रति (अतर्मन की गहराइयो मे) जौ 
सुषुप्त राग-संस्कारहै उसकात्याग क रना चाहिए । दुःखद संवेदनाओं के प्रति 
(अतर्मन क गहराइयो मे) जौ सुषुप्त ढष-संस्कार है उसका त्याग करना 
चाहिए । अदुःखद-असुखद संवेदनाओं के प्रति (अतर्मन क गहराइयों मे) 
जौ सुषुप्त अविद्या-संस्कार ह उसका त्याग क रना चाहिर्‌। 
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(१५) विकर 


क्रोध व लोभ चदं जब सिर पर 


कु द्धो अत्थं न जानाति, कुद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, यं कोधो सहते नरं॥ 
लुद्धो अत्थं न जानाति, टुद्धो धम्मं न पस्सति। 
अन्धतमं तदा होति, यं लोभो सहते नरं॥ 





रु दध व्यक्ति अपना भटा नहीं जानता क्रु द्ध व्यक्ति धर्म नही देख 
सक ता।जिसको क्रोध जीत ठेता है, वह उस समय गहरे अंधकारमें होता 
ह 

लोभ-लुव्ध व्यक्ति अपना भला नहीं जानता । लोभ-लुव्ध व्यक्ति धर्म 
नहीं देख सक ता | जिसका लोभ जीत ठेता है वह उस समय गहरे अंधकार 
मेहोताहै। 





आसक्त बने विवादी, अनासक्त हो निर्विवादी 


उपयो हि धम्मेसु उपेति वादं, अनूपयं केन कथं वदेय्य। 
अत्ता निरत्ता न हि तस्स अस्थि, अथोसि सो दिद्विमिधेव सव्वं ॥ 
धर्म मे आसक्त व्यक्ति ही विवाद में पडता है| जो अनासक्त है वह 
क्यो जौर कै सेविवाद मे पड्गा उसने सारी दार्शनिक मान्यताओं कोलत्याग 
दिया है। उसके छ्य न आत्मवाद है, न नैरातसवाद| 
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गुण - अवगुण की परख 
सक गुणं सक दोसं यो, जानाति सो पण्डितो । 
पर गुणं पर दोसं यो, जानाति सो पण्डितो ॥ 
जो अपने गुणों को ओर अपने दोषों को जानता है, वही पंडित है, 
वही समञ्लदार हे। जौ पराये गुणो जौर पराये दोषौ को जानता है, वही 
पंडित है, वही समञ्दार ह । 


कर्म 





कर्म ही प्रधान 


न जच्चा वसलो होति, न जच्या होति ब्राह्मणो । 
कम्मुना वसो होति, कम्मुना होति ब्राह्मणो ॥ 





न कोई जन्म से वृषठ (चांडाट) होता टै, न ही जन्म से ब्राह्मण। कर्म 
सेही कोई वृषल होताहै, कर्म से ही ब्राह्मण। 


जेसी क रनी वसी भरनी 


अत्तना हि कतं पापं, अत्तना सड्िटिस्सति। 
अत्तना अक तं पापं, अत्तनाव विसुन्डति। 
सुद्धी असुद्धि पच्वत्तं, नाञ्जो अञ्जं विसोधये ॥ 


अपने दारा कियागया पाप ही अपने कोगैला करताहे। स्वयं पापन 
करतौ आदमी आप ही विशुद्ध बना रहे। शुद्धि अशुद्धि तो प्रत्येक मनुष्य 
की अपनी-अपनी ही है । (अपने-अपने ही अच्छे बुरे कर्मके परिणामस्वरूप 
है|) कोई दूसरा भला कि सी दूसरे कोकै से शुद्ध क रसक ताहे ? कै से मुक्त 
करसकताटै?) 
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न अन्तङिक्खे न समुदमन्छे, न पव्बतानं विवरं पविस्स। 
न विज्नती सो जगतिष्पदेसो, यत्थटितो मुच्चेय्य पापक म्मा ॥ 

न (अनंत) आकाशम, न सागर (की गहराइयो) मे, न पर्वतो की 
(गृहा-) कं दराओमे प्रवेश क रके- (इस) जगत मे, कीभी तौ एसा स्थान 
नहीं है जहां रहरा हूञा (कई) पापक र्मौ (अकु शक संस्कारो के कर्मफ लो) 
को भोगने से वच सके | 

यो पाणमतिपातेति, मुसावादञ्च भासति। 
लोके अदिन्नमादियति, परदारञ्चव॒ गच्छति। 


सुरामेरयपानञ्च, यो नरो अनुयुञ्जति। 
इधेवमेसो लोक स्मि, मूं खणति अत्तनो ॥ 


जो संसार मे हिसा करतादटै, इूठ वोता टै, चोरी करताटै, 
परस्त्रीगमन क रता है, मद्यपान (सुरा एवं मेरय का पान) करता है, वह 
व्यक्ति यही - इसी लोक में - जपनी जड़ खोदता है (अर्थात, अनाथ होकर 
विचरता है) | 
मावोच फरुसं कच्चि, वुत्ता पटिवदेय्यु तं। 
दुक्खा हि सारम्भक था, पटिदण्डा फुसेय्यु तं॥ 





तुम कि सी को क टोर वचन मत बोलो, भे बदले मे दूसरे कटोरही 
वोटे। वोोगे तौ प्रतिक्रि यास्वरूप तुम्हे दंड ही मिरेगा, क्योकि क टोर वचन 
के आरंभसेदुःखही होता है। 
चरन्ति बाला दुम्मेधा, अमित्तेनेव अत्तना। 
क रोन्ता पापकं कम्मं, यं होति कटुकं फलं॥ 








बालबुद्धि वाटे मूर्खजन अपने ही शत्रु बन क र आचरण क रेह जओौर 
एसे पापकर्मक रते हैँ जिनका फ ठ (स्वयं उनके लिये ही) क इुवाहोता है । 
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अवदेरीकाक्याकाम? 


अज्जेव कि च्चमातप्पं, को जञ्जा मरणं सुवे। 
नहि नो सङ्गरं तेन, महासेनेन मच्युना॥ 
जौभीकुशठकर्मकरनेहै, आजही करटे। (कटपर मत राक)| 
कौन जाने कलठही मरण हो जाय। (मरण के अनेकानेक निमित्तकारणं 
वाटी) इस विशा महासेना के सेनापति मृल्युराज से हमारी कोईटिखा-पटी 
(समद्यौता) तो है नही (कि वह हमारे दारा निश्चित समय पर ही आयगा) | 
उदुहथ निसीदथ, को अत्थो सुपितेन वो। 
आतुरानञ्हि का निहा, सल्टविद्धान रुप्पतं ॥ 

















उठ! बैट! सोने से तुम्हे क्या मिठेगा भला ? जिन्हे कांटाचुभा हो ठन 
व्याकु ठ रोगियों को नींद कै सी? (शीघ्र अपना कांटा निकाठे।) 


कियेही होय 


अधिगतमिदं बहूहि, अमतं अन्जापि च रभनीयमिद। 
यो योनिसो पयुञ्जति, नच सक्का अघटमानेन॥ 


वहुतौ ने यह अमृत प्राप्त कि याहै। जौर आज भी यह प्राप्त कियाजा 
सकताटै। पर प्राप्त वही करताहै जो भटी प्रकार प्रयल करताहै। विना 
पुरुषार्थ (प्रयल) के प्राप्त नहीं होता। 


सुत्वा तथा ये न क रोन्ति बाला, चरन्ति दुक्खेसु पुनप्पुनं ते। 
सुत्वा तथा ये पटिपत्तियुत्ता, भवन्ति ते सच्चदसा सपञ्जा ॥ 








जौ मूर्ख व्यक्ति धर्म के मूरभूत सिद्धांतों का सुनते है पर उनकापाटन 
नहीं करते, वे बार-बार दुःखों के जीवनमेंसे ही गुजरते है। 

जौ सुनते है ओौर तदनुसार आचरण क रते है, वही सल्यदर्शी प्रज्ञावान 
होते हे। 
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(१६) वाणी 


उपमा से धर्म-देशना 


अच्चारद्वम्हि वीरियम्हि, सत्था लोके अनुत्तरो। 
वीणोपमं करित्वा मे, धम्मं देसेसि चक्खुमा ॥ 





संसार मे अनुत्तर चक्षुमान धर्म शास्ता भगवान बुद्ध ने, अतियों मे 
उल करश्रम करनेवाठे मुञ्च (अबोध) को वीणा की उपमा देकर धर्म कौ 
देशना दी। 


बुद्ध कौ प्रबुद्ध वाणी 

ये धम्मा हेतुणभवा, तेसं हेतुं तथागतो आह । 

तेसञ्व॒ यो निरोधो, एवंवादी महासमणो ॥ 

जो भी स्थितियां कारणो से उत्पच्च होती है, तथागत ने उनके 

उत्पत्तिकारण बताये है ओर साथ ही उनका निरोध भी। यही उस 
महाश्रमण भगवान बुद्ध का सिद्धांत है, मार्ग है। 

यो हि पस्सति सद्म्म, सो मं पस्सति पण्डितो । 

अपस्समानो सद्धम्मं, मं पस्सम्पि न पस्सति॥ 








जो समञ्चदार व्यक्ति सद्धर्म को देखता है, वही मुद्ध देता है। जौ 
सद्धर्म का नहीं देखता, वह मुञ्चे देखता हुजा भी नही देखता | 

अयमेव खो, भिक्खु, अरियो अट्द्विक मगगो ब्रह्मचरियं। यो खो, भिक्खु, 
रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो, इदं ब्रह्मचरियपरियोसानं । 





भिक्षु! यह जौ आर्य अष्टांगिक मार्ग है यही ब्रह्मचर्य है । यह जौ 
राग-क्षय, देष-क्षय, मौहाक्षय है यदी ब्रह्मचर्य कौ परिणति है । 
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अभिञ्ञेय्यं अभिञ्जातं, भावेतव्बञ्च भावितं । 
पहातव्वं पहीनं मे, तस्मा बद्धोसि ब्राह्मण ॥ 
जिसे जानना था उसे जान छया, जिसे अनुभव करनाथा उसे 
अनुभवित करिया, जिसकामृह्च प्रहाण क रनाथा, वह प्रहीण हौ गया हे 
ब्राह्मण! इसटिए मँ बुद्ध हू । 
यथादक्ि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो। 
निक्क मो निव्बनो नागो, कि स्स हेतु मुसा भणे॥ 
विम महाप्रज्ञ ने जैसा देखा, अनुभव किया,वैसा ही क हा । भगवान 
निष्काम है, वितृष्ण है । नाग (पापरहित) दै । ञ्जूठ क्यो वोठेगे भला। 


उदान वाक्य 


नमो ते बुद्ध वीरत्ु, विष्पमुत्तोसि सव्बधि। 
तुच्हापदाने विहरं, विहरामि अनासो ॥ 





हे बुद्ध! हे वीर! आपका नमस्कार! आप सभी वंधनो से विमुक्त है। 
आपके उपदेशो के अनुसार आचरण कर (जीवन जीक र) मै आश्रव-रहित 
(वासना-रहित) हो विहार करता हू। 








सब्बदुक्खं परिञ्जातं, हेतुतण्डा विसोसिता। 
भावितो अट्ष्विको मग्गो, निरोधो फु सितो मया॥ 
मैने सारे दुःख का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करछियाहै। दुःख के कारण 
णा को सुखा लिया (उसे समाप्त कर लिया) है। अष्टांगिक मार्गं को 
भावित करलिया है ओौर निरोध (निर्वाणिक ) अवस्था कास्पर्शकरलिया 
है। जौ करना था सब कर ल्िया। मै कृतकृत्य हू, मुक्त हई |) 
यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिटटिक मकलिकं । 
तण्हक्खयमनीतिकं , यस्स॒नत्थि उपमा क्वचि ॥ 
जिसे स्वयं अनुभूति दारा देखा जा सके (सन्दिह्िका),जौ तक्षण फल 
देने वाला है (अकाकिक) जो तृष्णा का क्षय क रने वाला है (तण्हक्खयो)., 
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जिसे धारण क रने मे जरा भी अहित नही हो सक ता (अनीतिकाो),एेसे धर्म 
को जिन्होने मुदे दिया उनकी कोर्ट उपमा नहीं है - वे निरुपम हैँ। 





उत्तम वाणी 
सुभासितं उत्तममाहु सन्तो, धम्मं भणे नाधम्मं तं दुतियं। 
पियं भणे नाणियं तं ततियं, सच्चं भणे नालिकं तं चतुत्थन्ति ॥ 
संतो ने कल्याणकारी अच्छी वाणी को ही उत्तम कहाठै। (जो 
परक ल्याणक रीनहीं है, एेसी वाणी न बोठे - यह प्रथम उपदेश है |) धर्म कौ 
ही वाणी बोठे, अधर्म कौ नही - यह दूसरा उपदेश है| प्रिय बटे, अप्रिय 
नहीं - यह तीसरा है। ओर स्य बोरे, असत्य नहीं - यह है चौथा। 
विवादं भयतो दिस्वा, अविवादञ्व खेमतो। 
समग्गा सखिला होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
विवाद मे भय ओौर अविवाद मे कु शलक्षेम देखते हुए एक ता बनाये 
रखे ओर मृदुभाषी रहे - यही बुद्ध का अनुशासन हे । 


मोन क महत्ता 
कायमुनिं वचीमुनि, चेतोमुनि अनासवं। 
मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सव्बपहायिनं ॥ 
जिसकी काया मौन है, जिसका वाणी मौन है, जिसका चित्त मौन है - 
एसे मौन-संपच्न, आश्रव-विहीन, सर्वस्व-त्यागी का मुनि कहते है। 
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(१७) बोधि 


सत्य बोध 


चतूसु समुदेसु जटं परित्िकं , 

ततो बहुं अस्सुनलं अनप्पकं । 
दुक्खेन फु टस्स नरस्स॒सोचनो, 

कि कारणा अम्म तुवं पमनज्नसी॥ 


वार-वार दुःख ओर शोक मे निमग्न हए व्यक्ति ने इतना अश्रुजक 
बहाया है जिसके मुकाबटे चारो महासमुद्र काजक भी क महे । इसे समञ्च । 
बेटी! तू क्यो बहोशी मे टूबी है? 
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(१८) बुद्ध वंदना 


बुद्ध की सही वंदना 


आरद्ववीरिये पहितत्ते, निच्चं दन्हपरक्क मे। 
समग्गे सावके पस्स, एतं बुद्धान वन्दनं ॥ 
देखो! ये श्रावक किस प्रकार (एकत्र होकर) समग्र खूप से साधना में 
लगे है । (चित्त-शुद्धि के किए) नित्य दृढ़ पराक्र मक रते रहते है । सचमुच यही 
है बुद्धं की वंदना! 
सिक्ासाजीवसम्पत्नो, इनद्धरियेसु सुसंवुतो । 
नमस्समानो सम्बुद्धं, विहासि अपराजितो ॥ 











बुद्ध क शिक्षा जौर शुद्ध आजीविका से युक्त होकर, मै इद्रियसंयत 
ओर अजेय हूजा जौर यों बुद्ध कौ नमस्कार क रताहूजा विहार क रनैटगा। 
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(१९) बुद्ध शिक्षा 


बुद्ध क शासन 
दुक्खञ्चेव पञ्ञापेमि, दुक्खस्स च निरोधं 
्मैकेवल दुःख जौर दुःखनिरोध काही प्रज्नापन करता दहू। 


बोज्खद्वो सतिसङ्वातो, धम्मानं विचयो तथा। 
वीयियिं पीति पस्सद्वि, बोन्ङ्गा च तथा परे॥ 


समाधुपेक्छा बोज्डाद्वा, सत्तेते सबव्बदस्सिना। 
मुनिना सम्मदक्खाता, भाविता बहुलीक ता। 
संवत्तन्ति अभिञ्ञाय, निव्बाणाय च वोधिया॥ 





स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि जओौर उपेक्षा - ये 
सात वोध्यंग है जिनकासर्वदर्शी मुनिराज बुद्ध ने सम्यक प्रकारसे आख्यान 
किया, उन्हे भावित किया (ओौर) उनका बहूटीकरण कि या। ये सातो) 
अभिन्ना, निर्वाण जौर परम ज्ञान प्राप्त कराने वाठेहै। 








वेदियमानस्स यो पनाह, भिक्खवे, इदं दुक्खन्ति पञ्जपेमि, 
अयं दुक्खसमुदयोति पञ्जपेमि, अयं दुक्खनिरोधोति पञ्ञजपेमि, 
अयं दुक्डनिरोधगामिनी पटिपदाति पञ्जपेमि॥ 
जौ व्यक्ति शरीर पर होने वाटी संवेदनां काञनुभव कररहाहो, हे 
भिक्षुजौ! मै - 
उसी को यह सत्य प्रज्नापित करता हू (सिखाता हू) - यह दुःख है। 
उसी को यह स्य प्रज्ञापित करता दरू (सिखाता हू) - यह दुःख कौ 
उत्पत्ति दै। 
उसी क) यह स्य प्रज्ञापित करता हू (सिखाता हू) - यह दुःख का 
निरोध हे। 
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उसी क) यह सत्य प्रज्ञापित करता दू (सिखाता हू) - यह 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा है। 
सुत्वा सुभासितं वाचं, बुद्धस्सादिच्चवन्धुनो । 
पञ्चव्याधिष्हि निपुणं, वाटग्गं उसुना यथा॥ 





आदित्यबधु भगवान बुद्ध के सुभाषित वचन कौ सुनकर उनकी 
वतायी हई विधि दवारा मैने वस्तुस्थिति का उसी प्रकार प्रतिभेदन कर परम 
सत्य को जान छिया जिस प्रकारकि किसी कुशल धनुर्धारी के तीर हारा 
वाटं का अग्रभाग वीध दिया जाता है। 





बुद्धो क शिक्षा 
सब्बपापस्स अक रणं, कु सलस्स॒ उपसम्पदा। 
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥ 
सभी पापकर्म (अकुशककर्मो) कोन करना, पुण्यकर्म क संपदा 
संचित क रना, (पांच नीवरणो से) अपने चित्त क) परिशुद्ध क रना (धौते 
रहना) - यही बुद्धौ कौ शिक्षा है। 
वाचानुरक्ी मनसा सुसंवुतो, कायेन नाकु सलं क यिरा। 
एते तयो क म्मपथे विसोधये, आराधये मग्गमिसिष्पवेदितं ॥ 
वाणी को संयत रखे, मन क संयत रखे ओौर शरीर से कोई अकु शल 
(काम) न करे। इन तीनो कर्मपथों (कर्मद्रियो) का विशोधन करे। ऋषि 
(बुद्ध) के बताये (अष्टांगिक ) मार्ग का अनुसरण करे। 





बुद्धमप्पमेय्यं अनुस्सर पसन्नो, 
धम्ममप्पमेय्यं अनुस्सर पसन्नो । 


सद्रमप्पमेय्यं अनुस्सर॒ पसरो, 
पीतिया फु टसरीरो होहिसि सततमुदग्गो ॥ 
असीम अप्रमेय बुद्ध, धर्म ओर संघ कोयाद क रके प्रसन्च हौ जाओ। 
शरीर को प्रीति-प्रमोद से भर ठो ओर सदा उल्टास-उमंग के साथ रहो। 
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(२०) निर्वाण 


निर्वाण का साक्षात्कार कैसे? 


यतो यतो सम्मसति, खन्धानं उदयव्वयं। 
लभती पीतिपामोज्नं, अमतं तं वपिजानतं॥ 





साधक सम्यक सावधानता के साथ जव-जव (शरीर ओर चित्त) 
स्कं धो के उदय-व्यय (रूपी अनित्य स्वभाव क) विपश्यना दारा अनुभूति 
क रताहे, तब-तवब प्रीति-प्रमोद रूपी अध्याल-सुख कौ उपलब्धि क रताहुजा 
अमृत पद (निर्वाण) का साक्षात्कार करकेताहै। 








निर्वाण - परम सुख 


आरोग्यपरमा लाभा, सन्तुद्धिपरमं धनं। 
विस्सासपरमा आति, निव्वानं परमं सुखं ॥ 


आरोग्य परम लाभ है, संतुष्टि परम धन है, विश्वास परम बंधु है, 
निर्वाण परम सुख है। 


मोक्ष के अधिकारी 


खत्तिया ब्राह्मणा वेस्सा, सुहा चण्डाल्पुक्छु सा। 
सब्बेव सोरता दन्ता, सव्ेव परिनिब्वुता ॥ 





वे सभी जौ सुरत है, विनम्र हौ सत्क र्मौमें टगे है, सुदत है, आत्मसंयम 
का जीवन जीते है; वे सभी परिनिवृत्त है; चाहे वे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हों, 
वैश्यहो, शू्रहो, चांडाठहो या भंगी हो। 
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सजगता से विमुक्ति 


येसञ्च॒ सुसमारद्वा, निच्चं कायगता सति। 
अकि च्चं ते न सेवन्ति, कि च्चे सातच्चकरिनो। 
सतानं सम्पजानानं, अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ 





जिनकी कायानुस्मृति नित्य उपस्थित रहती है (याने, जौ सतत 
कायानुपश्यना क रते रहते है, काय के प्रति एवं काय में हौने वाटी 
संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहते है), वे (साधक ) क भी कोई अक रणीय 
कामनहीं क रते,सदा क रणीय ही क रते । एसे) स्मृतिमान ओर प्रज्ञावान 
(साधका) के आश्रव क्षय को प्राप्त होते है (अर्थात, उनके चित्त के पैट नष्ट 
होते है)| 








सुप्पवुद्धं पवुज्खन्ति, सदा गोतमसावका। 
येसं दिवा च रत्तो च, निच्चं कायगता सति॥ 


जिनमे नित्य, दिन हौ या रात, कायगतास्मृति (याने, काया के प्रति 
जागरूक ता) कौ निरंतरता बनी रहती है, (भगवान) गौतम (बुद्ध) के (वे) 
श्रावक सदैव भटी-भांति प्रबोधित रहते है । 











“यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजञ्ञं न र्ञ्चिति। 
ततो सो वेदना सव्वा, परिजानाति पण्डितो ॥ 


सो वेदना परिञ्जाय, दिदि धम्मे अनासवो। 
कायस्स भेदा धम्मो, सङ्ग्यं नोपेति वेदग्‌”ति॥ 


जव कादं तपस्वी साधक संप्रन्नान प्रज्ञा पर आधारित शरीर वा 
चित्त-संवंधी संपूर्ण जानकारी) को क भी नहीं छोड़ता है, तव वह ज्ञानी 
(व्यक्ति) सभी प्रकार की संवेदनाओं को भटी प्रकार जान छेता है| वह 
संवेदनाओं को देखते-दखते उनक 1 परज्ञान क र इसी लोक मे आश्रवहीन हो 
जाता है। संवेदनाओं का मर्मज्न एसा धर्मिष्ठ व्यक्ति काया छोड़ने पर 
(अर्थात, मरणोपरांत) ससीम (लोका) को नहीं प्राप्त होता (अर्थात, 
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अनिर्वचनीय परिनिर्वाण को प्राप्त क रेता है, जिससे उसका अनिद्य संसार 
मे पुन: आवागमन नहीं होता) | 


समाहितो सम्पजानो, सतो वुद्धस्स सावका। 
वेदना च पजानाति, वेदनानञ्व सम्भव॥ 


यत्थ चेता निरुज्खन्ति, मर्गं च खयगामिनं। 
वेदनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिब्वुतो ॥ 
बुद्ध का श्रावक (साधक ) जो समाहित है, सजग है (सच्वाई का) 
्रज्ञापूर्वक संपूर्णतया जानने वाटा है, वह (शारीरिक ) संवेदना को भली 
प्रकार प्रज्नापूर्वक ) जानता है - संवेदनां की उत्पत्ति को, जहां ये निरुद्ध 
होती है ओर (संवेदनाओं के) क्षयगामी मार्ग को भी (जानता है)। 
संवेदनाओं के क्षय से साधक तृष्णा-रहित हो परिनिर्वाण पाकेताहै। 
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(२१) भव-चक्र 


भव-वंधन टूट गये 
सोज्न॒ भो अनुत्रासी, पहीनभयभेरवो। 
दायति वनमोगय्ड, पत्तो गोधाय भदियो ॥ 


सीलक्खन्धे पतिटाय, सति पञ्ञं च भावयं। 
पापुणि अनुपुब्बेन, सब्बसंयोजनक्खयं ॥ 





वही गोधायपत्र भद्रिय (जौ गठ्मह मे खड्गहस्त अंगरक्षक।से धिरे 
रहने पर भी संत्रस्त जओौर भयभीत रहता था) आज (सही माने मे) भद्र हु, 
त्रासरहित, भयरहित हज, वन में प्रवेश क र ध्यान क रताहै | शीठ-सदाचार 
मे पूर्णतया प्रतिष्टित हौकर स्मृति तथा प्रज्ञा कौ भावना करता हा, 
क्र मशः, मैने सारे संयोजनों के क्षय क प्राप्त कि या,अर्थात मेरे सभी वधन 
टूट गये। 








मरणे मे भयं नस्थि, निक न्ति नत्थि जीविते। 
सन्देहं निक्िपिस्सामि, सम्पजानो परटिस्सतो ॥ 


न मुद्ये मरने काभय है, न जीने कौ कामना | (जब समय आयगा) मै 
इस देह को स्मृति ओर संप्रज्ना (जागरूक ता जओौर तटस्थता) के साथ त्याग 
दुगा | 





रुपसोखुम्मतं अत्या, वेदनानं च सम्भव। 
सञ्ञा यतो समुदेति, अत्थं गच्छति यत्थ च। 
सद्वारे परतो अत्या, दुक्खतो नो च अत्ततो॥ 


स वे सम्मदसो भिक्खू, सन्तो सन्तिपदे रतो। 

धारेति अन्तिमं देहं, जेत्वा मारं सवाहिनि ॥ 
रूपक लापो का सुक्ष्मता कौ जानक र, संवेदनाओं क उत्पत्ति को 
जानक र, संज्ञा कौ जहां उत्पत्ति होती है ओर जहां उसकानिरोध होता है 
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उसका जानकर, सभी संस्कारो से तादात्म्य दूरक र, उन्हं दुःख-स्वरूप 
समञ्चक र जौर उनके प्रति अनात्मभाव रखक रजौ शांत सम्यक दर्शी साधक 
भिक्षु (परम) शांतिपद निर्वाण रत होता है वह सेना-सहित मार कोजीत कर 
अंतिम देहधारी बन जाता है। (उसके छिये अगला जन्म नहीं होता|) 
खन्धा दिद यथाभूतं, भवा सब्बे पदाठिता। 
विक्ीणो जातिसंसारो, नस्थि दानि पुनब्भवो ॥ 
शरीर ओर चित्त स्कं धो कौ यथाभूत सच्चाइयो का सम्यक दर्शन कर 
लिया। मेरे सारे भव विदीर्ण हो गये। वार वार का जन्म-संसरण क्षय हो 
गया। अब मेरे छिये पुनर्भव नहीं है। 


नाभिनन्दामि मरणं, नाभिनन्दामि नीपितं। 
काट्ञ्चव पटिक ङ्खामि, सम्पजानो पतिस्सतो ॥ 




















न मृत्यु काजभिनंदन करताहू, न जीने काही । संप्रज्न ओर सजग रह 
कर अपने समय का प्रतीक्षाकरतादहू। 
अण्पमादरतो भिक्खु, पमादे भयदस्सि वा। 
सयोजनं अणुं शूलं, उहं अग्गीव गच्छति ॥ 
जौ साधक अप्रमाद मे रत रहता है, या प्रमाद से भय खाता है, वह 
अपने छोटे-बडे सभी (कर्म संस्कारोके ) बंधनो को आग कौ भांति जलाते 
हुए चलता है। 
परिचिण्णो मया सत्था, क तं बुद्धस्स सासनं । 
ओहितो गरुको भारो, भवनेत्ति समूहता ॥ 


मैने अपने शास्ता को, धर्मगुरु का, पहचान लिया ह| मने बुद्ध का 
शासन पूरा करिया है, उनका शिक्षा का पूरा पाटन करछिया हे। मैने 
अपना भारी वौड्च उतार छिया है। भवनेत्री (भवतृष्णा) कोदूर क रदिया है । 
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भगरागो भगगदोसो, भग्गमोहो अनासवो। 
भग्गास्स पापका धम्मा, भगवा तेन वुच्चती ॥ 
राग, देष ओर मोह कोभग्न क रदिया है जिन्होने, जौ आश्रवरहित है, 
जिनके सभी पाप-स्वभाव भग्न हो गये है, दस कारण वे भगवान क हाते 
है| 








अथ निब्विन्दहं सूपे, निब्विन्दञ्च विरग्नहं। 
मा पुन जातिसंसारं, सन्धावेय्यं पुनप्पुनं ॥ 





इस शारीरिक रूप-सौदर्य के प्रति मेरे मन में निर्वेद जागा। मै इसके 
प्रति मोहमुक्त ओर विरक्त हौ गयी । (इस अवस्था मे विपश्यना क रती हुई 
मै उस अवस्था पर पर्हची जहां नितांत विमुक्त हौ गयी |) अब मूल्य ओर 
जन्म के चक्क रमे वार-वार भटक नान होगा। संसार मे फिरमेरा जन्म नहीं 
होगा| 











संसार मे आवागमन क्यो ? 


चतु, भिक्छवे, अगियिसच्चानं अननुबोधा अष्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्वानं 
सन्धावितं संसरितं ममञ्चेव तुम्हाक ञ्च । 





भिक्षुजौ, चार आर्य-सल्यो को भटी प्रकारन जान ठेने के कारण जौर 
गहराई से बीध कर अपने अनुभवो के स्तर पर उनका स्वयं साक्षात्कारन 
करेन के कारणदही इतने ठंबे समय से मेरा ओर तुम्हारा इस संसारचक्र मे 
बार-बार आना-जाना ओर भागना-दौडना होता रहा है । 
स्पं॒दिस्वा सति मुढा, पियं निमित्तं मनसिक रोतो। 


सारत्तचित्तो वेदेति, तञ्च अन्श्लोस तिडति। 
तस्स वहन्ति आसवा, भवमूलोपगामिनो ॥ 











संदर रूप देख कर इसी प्रिय आढटंबवन का चितन करनेल्गताहैतौ 
स्मृति-विमूट हौ जाता है (हश खो वैता है) | कामरागसे रंजित हृञा एसा 
चित्त, शरीर पर प्रक टहीने वाटी संवेदनाओं के आस्वादन मे दूवा रहता है । 
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ठस व्यक्ति के आश्रव बढ़ते है जौ कि उसके भवचक्र के आवागमन के मूढ 
कारण बनते है। 


व्यर्थ ही रोय 


न हेतदत्थाय मतस्स॒ होति, न जीवितत्थं परपोरिसानं। 
मतं हि सुण्णं न यसं न लोक्यं, न वण्णितं समणव्राह्मणेहि ॥ 
रोने सेन मृत व्यक्ति काभला होता है, न जीवितौ का दोनों कही 
हानि होती है। मृतक के ण्यिरोनेसेन यश बढ़ता है जौर न चित्तविशुद्धि 
होती है। इसीकिए श्रमण जर ब्राह्मण इसे अच्छा नहीं क हते (सकः प्रशंसा 
नहीं क रते) | 








भवचक्र से मुक्ति 


सो वेदना परिञ्जाय, दिदटि धम्मे अनासवो। 
कायस्स भेदा धम्मो, सङ्ख्यं नोपेति वेदग्‌॥ 





वह धर्मिष्ट, वेदग्‌ व्यक्ति वेदनाओं का परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर 
(परम सल्य कासाक्षात्कार क र) ,अनाश्रव ही, (जव) मृल्यु का प्राप्त होता है 
(तब) इस नश्वर जगत क) पुनः प्राप्त नही होता। 





सुलगता संसार 
सब्बो आदीपितो लोको, सब्बो लोक पधूपितो। 
सब्बो पञ्जितो लोको, स्वो लोक पक ग्पितो ॥ 
सारा लोक सुग रहा है, सारा छोक धधक रहा है, सारा छक जक रहा 
है, सारा लोक प्रकंपित हौ रहाहै। 
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(२२) क त्याणमित्र - सत्संग 


क त्याणमित्र कौन? 


पियो गरु भावनीयो, वत्ता च वचनक्खमो। 
गम्भीरञ्चव कथं कत्ता, नो चदान नियोजक॥ 
जौ क ल्याणमित्रहै, वह प्रिय, गौरवशाटी, आदरणीय, सुवक्ता ओर 
मृदुभाषी होता है; गंभीर वातो कौोवताने वाला ओौर बुरे कामोमें नहीं ठगाने 
वाला होता है। 


क त्याणमित्र का संयोग 

सूरियस्स, भिक्खवे, उदयतो एतं पुष्वद्गमं पुव्बनिमित्तं, यदिदं - अरूणुग्गं; 
एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्ुनो अरियस्स अद्ुद्रिक स्स मगगस्स उप्पादाय एतं 
पुव्बह्रमं एतं पुव्बनिमित्तं यदिदं ~ क ल्याणमित्तता। 

जैसे भिक्षु! आकाशम ठलाई काछा जाना सूर्योदय कापूर्वागि है, 
पूर्व-लक्षण है, वैसे ही साधकोंके छियि कल्याणमित्र का संयोग आर्य 
अष्टागिक मार्गं की उपलब्धि का पूर्वाग है, पूर्व-लक्षण है। 





सत्संग क क मना 


इमिना पुञ्जकम्मेन, मा मे वाठसमागमो। 
सन्तं समागमो होतु, याव निव्वानपत्तिया ॥ 
इस पुण्यकर्मके प्रभावसे मेराकभीभी मूर्खो से पाला न पड़े। जब 
तक निर्वाण न प्राप्तकर लृं, सदा सपुरुषं से ही मिलन हो| 
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सत्संगति 
साधु सुविहितान दस्सनं, कङ्का छिन्जति वुद्धि वहृति। 
बारम्पि क रोन्ति पण्डितं, तस्मा साधु सतं समागमो ॥ 
सत्पुरुषो का दर्शन भला है। (इससे) शंकाएं दूर होती है । बुद्धि बटृती 
टै। वे मूर्ख को भी समञ्चदार बना देते है । अतः सत्पुरुषो क संगत साधु 
(अच्छी) है। 





यं त्वेव जज्ञा सदिसो ममन्ति, सीठेन पञ्ञाय सुतेन चापि। 
तेनेव मेत्ति क यिराथ सद्वि, सुखो हवे सप्पुरिसेन समति ॥ 
जिसे शीट, प्रज्ञा ओौर श्रुत मे अपने सदृश जाने, उसी के साथ मैत्री 
करे। सत्पुरुष का सत्संग सुखदायी होता है। 
न॒ भजे पापके मित्ते, न भजे पुरिसाधमे। 
भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरिसुत्तमे॥ 





न पापी मित्रो कौ संगत करे, न अधम पुरुषों कौ। संगति करे 
क ल्याणमित्रौ कौ, उत्तम पुरुषो क| 





[५८| 


(२३) धर्म 


धर्म करे कल्याण 


सब्बीतियो विवन्जन्तु, सोक रोगो विनस्सतु। 
मा ते भवत्वन्तरायो, सुखी दीघायुको भव॥ 

(तुम्हारे) सारे कष्ट दूर ह, रोग-शोक विनष्ट हो । तुम्हे कई अंतराय 
(विघ्न) न रहे! (तुम) सुखी रहो (ओर) दीघ्यु प्राप्त क रो! 

इच्छितं पत्थितं तुह, चिप्पमेव समिज्डतु। 
सब्बे परन्तु सङ्प्पा, चन्दो पत्नरसो यथा॥ 

(सभी) इच्छित ओर प्रार्थित (वस्तुएं) तुम्हे शीघ्र प्राप्त हो! तुम्हारे सभी 
संकल्प पूनम के चांद की तरह परिपूर्ण हो| 

आयु आरोग्य-सम्पत्ति, सम्गसम्पत्तिमेव च। 
ततो निव्वानसम्पत्ति, इमिना ते समिन्खतु ॥ 

(मेरे इस पुण्य-कर्म के प्रभाव से) तुम्हे दी्घायु-संपत्ति प्राप्त हो, 
आरोग्य-संपत्ति प्राप्त हो, (समय आने पर) स्वर्ग-संपत्ति प्राप्त हो, ओर 
तदनतर निर्वाण-संपत्ति प्राप्त हो! 

सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु च खेमिनो। 
सब्बे भद्राणि पस्सन्तु, मा क ग्वि दुक्खमागमा ॥ 








सारे प्राणी सुखी हो ओौर कु शलक्षेमसे युक्त हो । सव मंगल्दर्शी हो । 
किसीकोकिसी प्रकार कादुःखनही। 
सदधि होन्तु सुखी सब्बे, परिवारेहि अत्तनो। 
अनीघा सुमना होन्तु, सह सब्बेहि जातिभि॥ 





अपने (-अपने) परिवार (-जन) ओर सब जातिभाईइयों सहित सभी 
लोग सुखी हो! (वे) शांति ओर सौमनस्य लाभ करे 
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पापुणन्त॒ विसुद्धाय, सुखाय पटिपत्तिया। 
असोकं अनुपायासं, निव्वानं सुखमुत्तमं ॥ 








विशुद्धि के रिष, सुख के ठिए, सदाचरण के छिएु शोक रहित, शांत, 
उत्तम सुख निर्वाण क प्राप्त करे। 
सुत्तन्ते रक्छिते सन्ते, पटिपत्ति होति रक्िता । 
पटिपत्तियं टितो धीरो, योगक्खेमा न धंसति॥ 


धर्मसूत्र सुरक्षित रहने पर प्रतिपत्ति (याने, साधना) का आचरण 
सुरक्षित रहता हे । सूत्रानुसार आचरण क रने वाला धीर व्यक्ति योगक्षेम 
(निर्वाण) से वंचित नहीं होता है। 
चिरं॑तिटरतु सद्धम्मो, धम्मे होन्तु सगारवो। 
सब्बेपि सत्ता कालेन, सम्मा देवो पवस्सतु ॥ 
सद्धर्म चिरस्थायी हो! (सभी ठोग) धर्म के प्रति गौरवयुक्त हों! सम्यक 
देव समय पर बरसे! 





सब्बदानं धम्मदानं निनाति, सब्बरसं धम्मरसो निनाति। 
सव्बरति धम्मरति जिनाति, तण्क्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥ 








धर्म कादान सब दानो को जीत ठेता है (सव दानो में श्रेष्ट है |) धर्म 
कारस सब रसो को जीत ठेता है (सव रसो में च्रेष्ठ है|) धर्म मे रमण 
क रनासभी रमण-सुखों को जीत ठेता है (सव रतियों में श्रेष्ट है |) तृष्णा का 
क्षय सब दुःखों को जीत केता है (अर्थात, सवसे त्रेष्ठ है) | 


धर्मचारी सुख का अधिकारी 
धम्मं चरे सुचरित, ननं दुच्चरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोके परम्हि च॥ 
सुचरित धर्म काञआचरण करे।दुराचरण से बचे। धर्मचारी इस छोक 
ओर परलोक (दोनों जगह) सुखपूर्वक विहार करता है। 








[६० | 


छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नातिवत्तति। 
आपूरति यसो तस्स, सुक्क पक्खेव चन्दिमाति ॥ 


जो व्यक्ति राग, देष, भय ओर मोह से धर्म का अतिक्रमण नहीं 
करता, उसका यश शुक्छ पक्ष के चंद्रमा कौ भांति बढता है। 
धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसत्रेन चेतसा। 
अरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो ॥ 


वुद्ध के उपदेशित धर्म में सदा रमण करताहै पंडित। (नवविध 
लोकोत्तर) धर्म (रस) का पान क रन वाटा विशुद्धचित्त हो सुखपूर्वक विहार 
करताहै। 





धर्मशरण ही उत्तम शरण 


नत्थि मे सरणं अञ्ज, धम्मो मे सरणं वरं। 
एतेन सच्चवज्नेन, भवतु ते जयमङ्गल ॥ 





“मेरी अन्य कर्द शरण नहीं, के वक (लोकोत्तर) धर्म ही मेरी उत्तम 
शरण है" - इस सत्य वचन (के प्रताप) से तेरा जय-मंगल हो। 





अदुक्गिको अरियपथो जनानं, मोक्खप्पवेसो उजुकोव मग्गो । 
धम्मो अयं सन्तिक रो पणीतो, निय्यानिको तं पणमामि धम्मं ॥ 


यह जौ आर्य-जनों के उपयुक्त अष्टांगिक मार्ग है, यह जो मोक्ष-प्रापि 
के व्यि सीधा सरल मार्ग है, यह जौ शांतिदायक उत्तम धर्म है ञओौर यह जौ 
निर्वाण कौ आरके जाने वालाहै - र्म एसे धर्म को प्रणाम करता दू। 





धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। 
धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। 
धम्मानुधम्मपटिपत्तिया सद्रं पूजेमि। 





धमनुधर्म को आचरण मे उतार कर्म बुद्ध कौ पूजाकरतादहू। 
धमनिुधर्म को आचरण मे उतार करै धर्म की पूजाकरतादहू। 
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धमनुधर्म को आचरण मे उतार कर्म संघ की पूजाकरतादू। 
सुञ्ञागारं पविदुस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । 
अमानुसी रति होति, सम्मा धम्मं विपस्सतो ॥ 





कि सी शुन्यागार मेँ प्रवेश क रके कई शांत-चित्त साधक जब सम्यक 
रूप से धर्मनुपश्यना क रताहै तव उसे ठोकात्तरसुख प्राप्त हौता है (जो कि 
सामान्य मानवीय लोकय सुखो से परे होता है)। 





यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च, सद्घञ्यव सरणं गतो। 
चत्तारि अरियसच्चानि, सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ 


दुक्खं दुक्खसमुप्पाद, दुक्खस्स च॒ अतिक्क मं। 
अरिं चटृद्गिकं मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 


एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमुत्तमं। 
एतं सरणमागम्म, सब्बदुक्खा पमुच्चति ॥ 
जौ बुद्ध, धर्म ओर संघ क शरण गया है, जिसने चार आर्यसल्यो - 
दुःख, दुःख कौठत्पत्ति, दुःख से मुक्ति ओर मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग 
- काोसम्यक प्रज्ना से देख टिया है, ओर जो यह जानता है कि यही मंगलदायक 
शरण हे, यही उत्तम शरण है, वह इसी शरण का प्राप्त क रसब दुःखो से मुक्त 
हो जाताहै। 
धम्मारामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयं । 
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु, सद्धम्मा न परिहायति ॥ 
धर्म में रमण करनेवाला, धर्म मे रत, धर्म काचितन करते,धर्म का 
स्मरण क रते भिक्षु (साधक ) सद्धर्म से च्युत नदीं हौता। 





सुखो बुद्धानमुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना। 
सुखा सद्वस्स॒सामग्गी, समम्गानं तपो सुखो ॥ 





सुखदायी है बुद्धो का उत्पन्न हना, सुखदायी है सद्धर्म का उपदेश। 
सुखदायी है संघ कौ एक ता, सुखदायी है एक -साथ तपना। 
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धर्मरतन अनमोल 
स्वागतं न दुरागतं, नयिदं दुमन्तितं मम। 
संविभक्तेसु धम्मेसु, यं सेदु तदुपागमि॥ 
मेरा यहां आना अच्छा ही हुआ, बुरा नहीं हञा। मद्ये जौ परामर्शं 
मिला वह क ल्याणकारीही सिद्ध हआ । संविभाजित धर्म मे यह जौ ध्रेष्ट है 
ठसे मैने प्राप्त किया। 
वनप्पगुम्बे यथा फु स्सितगे, गिम्हानमासे पटमस्मि गिम्हे। 
तथूपमं धम्मवरं अदेसयि, निव्वानगामि परमं हिताय ॥ 
ग्रीपम ऋतुके प्रारभिक मास मे जिस प्रकार सघन वन प्रफुल्कित 
वृक्षशिखरो से शोभायमान होता है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने एसे परम 
हितकारीश्रेष्ट धर्म काठपदेश दिया जौ निर्वाण कीओर ठे जाने वाला है। 
यं किञ्चि रतनं लोके, विज्जति विविधा पुथु। 
रतनं धम्मसमं नस्थि, तस्मा सोत्थि भवन्तु ते॥ 





लोक मे जो विविध प्रकारके रल रहै, उनमें से कोईभी धर्मरतल जैसा 
नही है। इस सत्य से तुम्हारी स्वस्ति ह! 


विपश्यना ~ सनातन धर्म 


चिरं तिदरतु लोक स्मि, सम्मासम्बुद्धसासनं। 
दस्सेन्तं सोतवन्तुनं, मग्गं सत्तविसुद्धिया ॥ 





सात प्रकार की विशृद्धियों के टिये, श्रोत्रवंतों (कान वाटो) को 
भगवान सम्यक संबुद्ध ने जौ उपदेश दिया वह छोक मे चिरकाकतक स्थित 
रहे | 
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जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता, अथो सरीरम्पि जरं उपेति। 
सतो च धम्मं न जरं उपेति, सन्तो हवे सम्भि पवेदयन्ति॥ 


रग-विरंगे सुचित्रित राजरथ जीर्ण हौ जाते है ओर यह शरीर भी 
जीर्णता का प्राप्त हो जाता है। (परंतु) संतो (बुद्धो) का धर्म जीर्णं नहीं होता 
(तरोताजा बना रहता है) । संतजन (बुद्ध) संतो से एेसा (ही) कहते है। 








यथाभूत ज्ञानदर्शन 


अतीतं नान्वागमेय्य, नप्पटिक हं अनागतं । 
यदतीतं पहीनं तं, अष्पत्तञ्च अनागतं ॥ 
पच्युप्पन्नञ्च यो धम्मं, तत्थ तत्थ विपस्सति। 
असंहीरं असडुप्ं, तं विदा मनुब्रूहये॥ 


क (^ क = 


भूतकाक का याद क र व्यग्र-व्याकु ठन हो, भविष्य क क पौठ-क ल्पना 
के प्रति कामनामग्रस्तन हो। भूतकाठ तौ बीत चुका, भविष्य अभी आया 
नहीं । इस क्षण जो जो जहां-जहां उत्पन्न हज है, उस धर्म को,उस स्थिति 
क, समङ्चदार आदमी वहां-वहां देखे। परतु न राग-रजित हक र उससे 
चिपके ओर न ही देष-दूषित होक र उससे कु पित हो । इस प्रकार अनासक्त 
हो, साक्षी स्वभाव वाटी विपश्यना काञभ्यास करे,उसकाविकासकरे। 

















क म्मुना वत्तति लोको, कम्मुना वत्तति पजा। 

क म्मनिबन्धना सत्ता, रथस्साणीव यायतो। 

एवमेतं यथाभूतं, क म्मं॒पस्सन्ति पण्डिता। 

पटिच्यसमुप्पाददस्सा, क म्मविपाक कोविदा ॥ 

संसार कर्मके आधार पर चक्ता है। कर्मके आधार पर प्रजा चती 

टै। चलते हुए रथ का पहिया जैसे धुरी से बंधा रहता है, वैसे ही प्राणी भी 
अपने कर्मोसे बंधे हृए रहते है। इस प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाददर्शी तथा 
कर्मविपाक कु शल ज्ञानी विपश्यी क र्म-संस्कार(के खे) को यथाभूत देखते 
टै, याने जैसे-जैसे होता है वैसे-वैसे देखते है। 
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जिघच्छापरमा रोगा, सद्वारपरमा दुखा। 
एतं त्वा यथाभूतं, निव्वानं परमं सुखं ॥ 
भूख सवसे बड़ा रोग है (ओर उसके कारण) जौ संस्कार बनते है वे 
सवसे बड़ दुःख हैँ। (तृष्णा जओौर उससे बनते संस्कारों को अपने भीतर 
विपश्यना साधना हारा) यथाभूत जानक र जौ निर्वाण प्राप्त होता) है, वह 
सवसे बड़ा सुख है। 


धर्मचारी ही सर्वप्रिय 


सीटदस्सनसम्पन्न, धम्मटुं सच्यवादिनं। 
अत्तनो कम्मं कुव्वानं, तं जनो कुरुते पियं॥ 





जो शीठसंपच्र, विपश्यनासंपच्र, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्यपरायण 
हि, उसे छोग प्यार करते है। 


धर्म क निरपेक्षता 

“अन्तेवासिक म्यतानो समनो गोतमो एवमाहा” ति। न खो पनेतं, निग्रोध, 
एवं दटुव्वं। यो एव वो आचरियो, सो एव वो आचरियो होतु । 

(यदि तुम्हारे मन में एसा विचार हो कि } श्रमण गौतम अपने शिष्यो 
की संख्या बढ़ाने के ल्य एेसा कहते है, तो एेसा नहीं समञ्चना चाहिए । 
निग्रोध! जौ तुम्हारे आचार्य है, वे ही तुम्हारे आचार्य रहे । 
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(२४) दान क महिमा 


सर्वोत्तम दान 


अन्नदो बलदो होति, वत्थदो होति वण्णदो। 
यानदो सुखदो होति, दीपदो होति चक्ुदो ॥ 


सो च सव्बददो होति, यो ददाति उपस्सय। 
अमतं ददो च सो होति, यो धम्ममनुसासाति ॥ 
जो अचर कादान देता है, वह बल कादान देता है। जौ वस्त्र कादान 
देता है, वह वर्ण (रूप) का दान देता है। जौ वाहन का दान देता है, वह 
सुख कादान देता है । जौ प्रदीप कादान देता है, वह चक्षु का दान देता है। 
जौ उपाश्रय (निवास-स्थान) का दान देता है, वह सब कुष्ठ दान देता है। 
परंतु जौ धर्म मे अनुशासित करता है (याने, धर्म का दान देता है), वह 
वस्तुतः अमृत का दान देता है (निर्वाण का दान देता है)| 





यो धम्मलद्धस्स ददाति दानं, उद्रानवीरियाधिगतस्स जन्तु । 
अतिक म्म सो वेतरणि यमस्स, दिव्बानि ठानानि उपेति मच्यो ॥ 


जौ (दानी) धर्मलाभी, उल्थान-वीर्ययुक्त [याने, पुरुषार्थ-पराक्र म द्वारा 
मुक्तिमार्ग (साधना-पथ) पर आषूटढ्‌ व्यक्ति] को दान देता हे, वह यम कौ 
वैतरणी (नदी) को पार कर दिव्य स्थानों को प्राप्त होता है। 
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(२५) विखरे मोती 


रमणीय भूमि 


गामे वा यदि वारञ्ञे, निरे वा यदि वा थले। 
यत्थ अरहन्तो विहरन्ति, तं भूमिरामणेय्यकं ॥ 


गावदही या जंगल, भूमि नीची दही या (ऊची), जहां (क ही) अरहत 


विहार क रते है, वह भूमि रमणीय होती है। 


प्रज्ञा का प्रकाश 
यथा सङ्ारटानस्मि, उन्डितस्मि महापथे। 
पदुमं तत्थ जायेथ, सुचिगन्धं मनोरमं ॥ 
एवं सङ्कारभूतेसु, अन्धभूते पुथुज्जने। 
अतिरोचति पञ्ञाय, सम्मासम्बुद्धसावका ॥ 





जिस प्रकार महापथ पर फकेगये कचरेके देर म॑ पवित्र गंध वाटा 
मनोरम पद्म उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकारक चरे के समान अंधे प्रथग्जनों 
के बीच सम्यक संबुद्ध का श्रावक भी अपनी प्रज्ञा से अध प्रथग्जनों के बीच 





अत्यंत शोभायमान होता है। 


अप्रमाद का सुपरिणाम 


यो च पुव्े पमन्नित्या, पच्छा सो नप्पमज्जति। 
सोमं लोकं पभासेति, अब्भा मुत्तो चन्दिमा॥ 


जौ पहले प्रमाद करके (भी) पीष्ठ प्रमाद नहीं क रता, वह मेघमुक्त 


चंद्रमा की भाति इस छोक को प्रकाशित करता दै। 
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दूध का दूध पानी का पानी 
सारञ्च सारतो अत्वा, असारञ्च असारतो। 
ते सारं अधिगच्छन्ति, सम्मासड्प्पगोचरा ॥ 
सार कोसार ओर निःसार कोनिःसार जान करसम्यक चितन करने 
वाटे व्यक्ति सार कोप्राप्रकरच्तेहै। 
असारे सारमतिनो, सारे चासारदस्सिनो। 
ते सारं नाधिगच्छन्ति, मिच्छासङ्प्पगोचरा ॥ 
जो निःसार को सार ओर सार का निःसार समदते है, एसे गत 
चितन मे लगे हूए व्यक्तियों का सार प्राप्न नही होता। 
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